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शाककथन 


अकारण करुणावरुणालय श्रीसीतारामजी की कृपा से “श्रीमदवाल्मी क 
रामायण तात्पर्यं निर्णय” नामक ग्रन्थ का प्रकाशन हो गया यह मेरे लिये 
अत्यन्त प्रसन्नता की बात है। बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड पर्यन्त 
श्रीमद्रामायण का तात्पर्य इस ग्रन्थ में प्रतिपादित है । उपक्रम उपसंहार 
alfe पड्लिगों द्वारा तात्पर्य का निर्णय किया गया है श्रीमदरामायण 
का मुख्य तात्पर्यं भगवान्‌ श्रीराम में है । श्रीराववेन्द्र ने मानव रूप में 
प्रवतार ग्रहण कर मानवोचित लीला की है किन्तु स्थल स्थल पर उनकी 
भगवत्ता का श्रतायास प्राकट्य हुआ है । युद्ध काण्ड में ब्रह्मा जी ने श्रीराम 
को साक्षात्‌ नारायण तथा जगज्जननी थी जानकीजी को साक्षात्‌ लक्ष्मी 
कहा हे । उत्तर काण्ड में तो श्रीराघवेन्द्र को विष्णु का भी कारण कहा है । 
इस ग्रन्थ के अनुशीलन से उन लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा जो लोग 
श्रीराघवेन्द्र को महामानव मात्र स्वीकार करते हैं । 


RINE .१२'* 


कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने श्रीराम को मावत प्रतिपादन करने का 
दुस्साहस किया है तथा उन्हों के पदचिल्लों पर चलने वाले कुछ भारतीय 
विद्वानों ने भो श्रीमद्वाल्मीकि रामायण के प्रतिपाद्य देवता श्रीराघवेन्द्र 
को मानव कहने की कुचेष्टा की है किन्तु इन सभी विद्वानों को रामायण 
का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है । श्रीरामाचुजाचार्य स्वामीजी ने warez बार } 
श्रीशैलपुर्ण स्वामीजी से श्रीमद्वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय किया था - 
यह बात भूषणकार ने स्पष्ट रूप से लिखी है। भूषण, तिलक तोथे, शिरो- 
मणि, तनिश्लोकी आदि समस्त संस्कृत टीकाकारों ने भगवान्‌ श्रीराम को र 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डनायक, अनन्त कल्याण गुणगण सम्पन्न साक्षात्‌ 
सर्वेश्वर स्वीकार किया हे । लगभग २०० पृष्टों का यह ग्रन्थ विद्वानों एवं 
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भक्तों के लिये अत्यन्त उपयोगी है साथ ही भ्रान्त लोगों के लिये कल्याण 


प्रद होगा । डॉ० श्री रामलोचन सिंहजी एवं डॉ० श्री के० पी० सिंहजी ने 


उस ग्रन्थ के प्रति अपने भावोद्गार प्रकट किये अतः मैं उन्हे धन्यवाद 
देता हें । 


इस ग्रन्थ को प्रेस कापी तैयार करने में तथा प्रफ संशोधन में 
डॉ० सुनीता शास्त्री का योगदान भ्रसाधारण है। प्रतिदिन दो बजे से रात्रि \ 
WIS बजे तक प्रेस में बेठकर उन्होंने Th संशोधन किया ग्रतः उनको मेरा 
हादिक आशीर्वाद 21 मैजेस्टिक प्रेस के संचालक sto श्री भ्रमल चन्द्र 
चटर्जी तथा उनकी धर्मपत्ती का सहयोग सराहनीय रहा ग्रतः वे दम्पती 
धन्यवाद के पात हैं प्रेस के कमंचारियों ने भी बड़ी तत्परता से कार्य 
किया है प्रत: उन सभी को धन्यवाद देता हूँ । काशी निवासी श्री श्रनिल 
कुमार ने भी प्रेस कापी तयार करने में परिश्रम किया है wa: उसे भी 
आशीर्वाद देता हूँ । श्रीमान्‌ एल० के० मित्रा सुनीता जी के पिता, प्रायः 
प्रतिदिन सुनीता जी के साथ प्रेस में रहे अतः उनको भो धन्यवाद देता हूं । 
छात्र श्री राजेशकुमार ने प्रतिदिन कार से सुनीताजी को प्रेस में पहुंचाया - 
अत: उसको भी मैं श्राशीर्वाद देता हूँ । 


अन्त में श्रीरामप्राणवल्लभा श्री जानकोजी तथा श्री मैथिली प्राण 
वल्लभ श्री राघवेन्द्र के श्रो चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर उनके प्रिय 
अक्ता के कर कमलों में इस ग्रन्थ को समपित करता हूँ । 


सोताराम शरण 
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'श्रीमद्वाल्मीकि रामायण तात्पर्य' नामक ग्रन्थ आधुनिक सम्पूर्ण 
मानव समाज की मानसिकता को संयतता प्रदान करने में पूर्णरूपेण सफल 
होगा इसमें मेरा अट्ट विश्वास हे । आदिकवि वाल्मीकि द्वारा संरचित 
चौबीस हजार श्लोकों वाला अद्भूत ग्रंथ श्रीरामायण जन साधारण के लिये 
सुगम्य एवं सुबोध सम्भव नहीं हो सकता है। अतएव महाराजश्री ने इसका 
मूल तात्पर्यं लगभग दो सौ फृष्ठों में प्रस्तुत कर लोककल्याण के मार्ग को 
निःसन्देह प्रशस्त किया है । 

वाल्मीकि रामायण आदि महाकाव्य के रूप में सर्वं विदित है । 
जिसको वेद का अवतार स्वरूप आष ग्रंथ माना गया है जो देश विदेश में 
चिरकाल से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है । समग्र श्री राम कथाओं का मूल 
स्रोत यही ग्रंथ हे । इसकी संरचना क्रौञ्च पक्षी वध की एक अलौकिक 
घटना से सुसम्बद्ध है । वल्मीक ढेर से निःसृत मुनि वाल्मीकि के श्रीमुख 
से सहसा करुणामय शोकाकुल भावसिक्त प्रथम श्लोक पितामह ब्रह्मा से 
उत्प्रेरित सरस्वती के साक्षात्‌ प्रभाव से निर्गमित हुआ; और विश्व में मुनि 
वाल्मीकि को आदिकवि को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 


जव वेदवेद्य परात्पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ चक्रवर्ती श्री दशरथनन्दन 
के रूप में धरातल पर अवध में अवतीणं हुये तो वेद भी रामायण के रूप में 
परिणति प्राप्त कर अवतार चरित्र का गुणगान करने में संलग्न हो गये | 
श्री रामायण का शुभारम्भ “श्रीराम तत्त्व जिज्ञासा” से हुआ । वेदावतार 
श्री रामायण उतनी ही महिमा से मण्डित है जितनी वेद की प्रतिष्ठा है । 
महषि वाल्मीकि ने सर्व प्रथम इसको मेधावी श्री लव कुश को कण्ठस्थ 
कराया । जैसे वेदों का ब्रह्म तत्त्व निरूपण में तात्पर्य है वसे ही श्रीमद्रामायण 
का भी परब्रह्म श्रीराम तत्त्व निरूपण में हो मूल तात्पय है । 
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अंतएव प्रस्तुत ग्रंथ अमृतमय श्री राम रस के ऐएवय तत्व को सारांश 
रूप में सव सुलभ कराने में सक्षम है । इसके . प्रचार प्रसार से आधुनिक 
विश्व मानव जो तकनीकी - मशीनी प्रगति के कारण सत्पथ से भ्रमित 
होता जा रहा हे वह अपनी वास्तविक मानव सुलभ मानसिकता को प्राप्त 
कर लोकमंगलकारी पथ का पथिक बनने में समर्थ हो सकेगा । 


वाराणसी 5 ~ २- १६८४ 
Slo राम लोचन सिह 
भूतपूर्व कुलपति, मेरठ विश्वविद्यालय 
एवं अवकाश प्राप्त प्रोफेसर 
और अध्यक्ष भूगोल विभाग, 
काशी हिम्दू विश्वविद्यालय 
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FOREWORD 


It is generally accepted that poetry originated with the 
great sage Valmika in a spuntancous outburst of compassion. 
Ever since then, it has proved to be the most powerful 
means of expression of all that is noblest and highest in the 
human heart. Driven by a divine inspiration Maharshi 
Valmika applied his poetic genius in the description of the 
life and character of Shri Rama who has been traditionally 
accepted through the ages as an incarnation of the supreme 


divine Being by all the Vaishnava scriptures and the greatest 
of saints. 


I think it was George Bernard Shaw who while speaking 
of a certain religion once said that it may be the noblest of 
religions but it has the worst followers. At timesin the 
course of human history it may be true of any religion and 
perhaps at the present moment of all religions. 


Man is apt to sink into dogmas and sheer formal aspects 
of religion without caring for the essentials and inner spirit 
of it and cven by misinterpreting things to suit his own co- 
nvenicnces. It is under such circumstances that divine incar- 
nations of the Lord and His Prophets descend down to earth 
to remstate the religions and spiritual values to protect 
the good fiom evil and to enlighten humanity. Valmika 
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was one of the earhest who had accomplished this task 
miraculously and has an immortal influence on the human 
society till today. ‘The present book on Valmika Ramayan 
is a laudable effort by the learned author tointerpret Valmika 
Ramayan in the correct perspective and bring 10 light the 
essential features of the philosophy of Vashnavism as impou- 


nded by one the greatest and inost ancient sages, 
K. P. Singh 


Ex-Dean, Faculty of Science 
Banaras Hindu University, 
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श्री जानकी वल्लगो विजयते 
भो विलत ह्मीकि फा 7 
मब्याल्मीकि रामायण तात्पर्य निर्णय 


आदिकवि मर्हाष वाल्मीकि द्वारा विरचित श्रीमद- 
घाल्मीकि रामायण ग्रादिकाव्य है यह सर्वविदित हे । इसको 
वेद का ग्रवतार तथा ग्रापं ग्रन्थ कहा गया है। केवल भारत 
वर्ष में हो नहीं ग्रपितु विदेशों में भी चिरकाल से इसका 
ध्रबाध गति से प्रचार प्रसार हो रहा है। श्रपोल्षेय वेदों के 
पश्चात्‌ सर्वप्रथम बत्तीस ग्रक्षरों वाला श्रनुष्टुप्‌ छन्द में 
निवद्ध प्राकृत संस्कृत भाषा का यह प्रथम शलोक है | इसकी 
रचना भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र के श्रवतारकाल त्रेतायुग में 
हुई । इसके पश्चात्‌ ही महाभारत पुराण श्रादि ग्रन्थों एवं । 
काव्यों की रचना हुई क्योंकि समस्त पुराणों व काव्यों में | 
महषि वाल्मीकि तथा वाल्मीकि रामायण का वर्णन मिलता | 
है। समग्र श्रीरामकथाश्रों का मूल खरोत यही ग्रन्थ है । 

इसको रचना क्रौञ्च वध की एक ग्रलोकिक घटना से 
हुई। पितामह्‌ ब्रह्मा को प्रेरणा से महषि वाल्मीकि केमुखसे ; 
साक्षात्‌ सरस्वती ही प्रकट हुई हैं यह कहा गया है। | 
श्रीरामायण में चौबीस हजार श्लोक हें | इसके प्रथम गायक 
श्रीकुशलव जी भगवान्‌ श्रोराघवेन्द्र के श्रपर विग्रह व | 
सबंगुण सम्पन्न थे। रामायण गान के समय इनकी भ्रवस्था । 
प्रायः बारह वर्ष की थी । इस लघु अवस्था में ही ये दोनों... 
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भ्राता चारों वेद छहों शास्त्र एवं उपवेद संगोत णास्त्रके 
श्रद्वितीय ज्ञाता थे। रामायण के प्रथम श्रोता मुनिमण्डली 
तथा भ्राताञ्रों सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी थे। इसमें 
विशेष रूप से श्रो सोताचरित का वर्णन छिया गया है। इस 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य देवता सीता विशिष्ट भगवान्‌ श्रीराम हैं । 

श्रोरामतत्त्व का प्रतिपादन करने वाला इससे विशाल 
ग्रन्थ संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध नहीं है श्रत: इस ग्रन्थ के 
तात्पर्य का विवेचन श्रत्यन्त आवश्यक प्रतीत gal । ग्रन्थ 
के तात्पये का निर्णय भारतोय दार्शनिक परम्परा से किया 
जायगा। मूल ग्रन्थ में ही भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र के असाधारणा 
परत्त्व का एवं माध्यं का वर्णन है। त्रिवेणी प्रबाह में जिस 
प्रकार सरस्वती की धारा गुप्त है उसी प्रकार रामायण में 
भी ऐश्वर्य गोपन का प्रयास क्रिया गया है किन्तु सरस्वती 
की धारा का दर्शन भले सभी कोन हो परन्तु रामायण में 
ऐश्वर्य का दर्शन प्रबुद्ध पाठकों को पाठ मात्र से ही हो 
जाता है ।भ्रक्षय्यं मधृहन्तार, यज्ञे विष्णु: सनातनः, सीता 
लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुः, भवान्नारायणो देवः, श्रादि वाक्यों से 
अभिधा वृत्ति द्वारा श्रीराम परत्व का प्रतिपादन किया 
गया हे । 

जो लोग पाश्चात्य विद्वानों की परम्परा का AGHA 
कर रामायण के प्रतिपाद्य देवता भगवान्‌ श्रीराम को केव 
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महामानव महापुरुष मात्र मानते हैं उनके लिए ये प्रसंग 
नेत्र पटल को खोलने वाले हैं । ग्रन्थ के तात्पर्य निर्णय के 
प्रनुशीलव से उनकी 'भ्रान्ति प्रवश्य दूर होगी ऐसी आशा 
हे । देश विदेश भें श्रमी तक ऐसा कोई विद्वान न हुश्रा न 
होगा जो शास्त्र प्रामाण्य द्वारा भगवान्‌ श्रीराम के दिव्य 
परत्व को न मानकर महामानव सिद्ध करे । हम इस लघु | 
प्रबन्ध द्वारा वाल्मीकि रामायण के तात्पर्य निर्णय करने का 
प्रयास कर रहें हैं। श्रीमिथिलेशराजकिशो री तथा श्रीकोसल- 
राजकिशोर के कृपा प्रसाद से यह दुर्गम कार्य सुगम हो 
सकता है । समस्त सन्तों के ग्राशीर्वाद से यह ग्रन्थ श्रीमद 
रामायण के तात्पर्य बोधन में समर्थ होगा ऐसा विश्वास हे | 

भगवान्‌ के निःश्वासभूत स्वत: प्रमाण स्वरूप वेद ही 
हमारे यहाँ एकमात्र परम प्रमाण हैं । भ्रम, प्रमाद 
(अ्सावधानी), विप्रलिप्सा (लोभ), करणापाटव (इन्द्रियों 
की दुर्बलता) इन चार दोषों की सम्भावनाएं मानव रचित 
ग्रन्थों में सम्भव है किन्तु वेद में यह दोष नहीं है क्योंकि 
वह श्रपौरूषेय (मानव रचित नहीं) है । 

मंत्र भाग व्राह्मण भाग के भेद से वेद के दो भाग हैं। 
ग्रापस्तम्ब के अनुसार “मन्त्र ब्राह्मणायोवेद नामधेयम्‌ मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मक को वेद कहा गया है । प्राय: समस्त उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण भाग के हैं केवल एक ईशावास्योपनिषद्‌ ही मंत्र 
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भाग का है । इस प्रकार उपनिषद भाग भी वेद है 
वेदानुकल समस्त स्मृतियाँ वेद के समान ही मान्य हैं । 
श्रीरामचरित मानस आदि सन्त वाणियाँ भी वेदानुकल होने 
से ही वेदसम ग्राह्य व मान्य हैं। श्रीमद्रामायण तो 
साक्षात्‌ वेदावतार हो हैं अतः इनके पुज्यत्व व प्रामाण्य में 
कोई सन्देह नहीं । 
वेदवेद्य परात्पर पुरूषोत्तम भगवान्‌ जब श्रीचक्रवर्ती 
दशरथनन्दन के रूप में ग्रवतीर्ण हुए तब वेद भी रामायण 
के रूप में भ्रवतीर्ण होकर श्रवलार चरित का गान करने 
लगे । ' इस प्रमाण के श्रनुसार धीरामायण साक्षात्‌ बेद 
का श्रवतार सिद्ध हैं। समस्त मानवीय दोषों की सम्भावः 
नाश्रों से रहित स्वतः प्रमाणभूत बेद हो परतत्व के निर्णय 
में परम प्रमाण हैं। श्रुति कहती है 'नावेदविन्मनुते तं 
हन्तम्‌' जो वेद को नहीं जानता है वह उस परमात्मा को 
i जान सकता है। 'तं त्वौपनिषदं ged पृच्छामि 
उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य पुरूष की जिज्ञासा होती हे । ब्रह्मसूत्र 
में 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से जब ब्रह्म को जिज्ञासा हुई 
तब ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है । उसो प्रकार रामायणं 
1. वेदवेद्ये परे पूंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीर्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 


— | 
Scanned by CamScanner 


महषि वाल्मीकि देवषि नारद से परब्रदा श्रीराम को 
जिज्ञासा करते हैं तब देवषि उन्हें मूल रामायण द्वारा 
श्रीराम स्वरूप का ज्ञान कराते हैं । 

ब्रह्मसूत्र में 'जन्माद्यस्य यत: से ब्रह्म का स्वरूप कहा 
गया-जिससे जगत्‌ को उत्पत्ति रक्षा एवं संहार भ्रादि कार्य होते 
हैं वही ब्रह्म है। श्रथवेण श्रुति के अनुसार - कारणं तु 
ध्येयः' श्रर्थात्‌ कारण को उपासना करनी चाहिये'। 
ब्रह्मसूत्र के इस विषय का श्रुति भीं समर्थन करती है। 
ब्रह्मसूत्र के ईक्षत्यधिकरणा में जहाँ प्रकृति की जगत्कारणता 
का खण्डन है वहाँ प्रकृति को अशब्दम्‌” कहा गया है- 
'ईक्षतेर्नाशब्दम्‌' । वेद में प्रकृति को जगत्‌ का कारण कहीं 
भी नहीं कहा गया है। ब्रह्मस्वरूप विवेचन के पश्चात्‌ प्रमाण 
निरूपण में ब्रह्मसूत्र निदेश करता है-'शास्त्रयोनित्वात्‌,' ब्रह्म 
के निरूपणा में केवल वेद शास्त्र हो प्रमाण हैं। गीता में 
भी सभी वेदों से भगवान्‌ हो वेद्य हैं यह कहा गया -'वेदैशच 
सर्वेरहमेव वेद्यः । वेदों के द्वारा ही भगवान्‌ को जाना 
जाता है यह विविध प्रमाणों से सिद्ध है। 

वेदावतार रामायण की महिमा भी उतनो ही है 
जितनी वेद की है । उत्तरकाण्ड में रामायण क्रो वेद के समान 


|| 
| 
(५) | 
| 
| 


_ 1. यतो वा इमानि भूतान जायन्ते, 
येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व । 
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ही कहा गया है-'रामायणं वेद समम्‌' । महषि बाल्मीकि 
द्वारा प्रणीत यह श्रादिकाव्य श्राप तथा पुरातन है । इस 
श्लोक को व्याख्या करते समय गोविन्दराज लिखते हैं -यह 
रामायण वेदार्थ प्रकाशक है। आर्ष का अर्थ यहाँ वेद 
सम्बन्धो है, वेदोपबृहंण वेदविस्तारक होने के कारण यह 
MY हे । पुरा wag अवतार से पूर्व । यद्यपि रामायण 
को रचना श्रीरामावतार के पश्चात्‌ हुई किन्तु “साकेत 
गमन' आदि श्रवतार चरित्र पूर्व ही लिखे गये । 

जब श्रोरामायण का महषि द्वारा निर्माण हुभ्रा तो 
सर्वप्रथम उन्होंने इसे श्रीकुश लव को पढ़ाया । वेदों में पूर्णत: 
परिनिष्ठित (पारंगत) महामेधावी कुश लव को वेदार्थ 
विस्तार के लिये ही रामायण का अध्ययन कराया ।' 
वेदोपबृहुंण का अर्थ है वेद के ae को ठीक-ठीक व्यक्त 
करने वाला ग्रन्थ । जिस ग्रन्थ से जिस प्रबन्ध से वेद का 
अर्थ भलीभाँति समभ में आवे उस प्रबन्ध को वेदोपबृहंग 
(वेद विस्तारक) कहते हैं । भ्रवतारी भ्रवतार में भेद नहीं 
होता श्रत: वेद और वेदाबतार श्रीरामायण में कोई भी भेद 
1. श्रादिकाव्यमिदं arg पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ । 
2. आषंम्‌ ऋषि: वेदः तत्सम्बन्धि, 

वेदोपबृहंणमिति यावत्‌, पुरा श्रवतारात्‌ पूवम्‌ । 


3. स तु मेधाविनौ दुष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ | 
वेदोपबुहंणार्थाय तावग्राहयत प्रभु: ॥। 


a 
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नहीं है। जिस प्रकार वेदों का ब्रह्मतत्त्व निरूपण में तात्पर्य 
है उसी प्रकार श्रीमद्रामायण का भी परब्रह्म श्रोरामतत्त्व 
निरूपण में हो तात्पर्य हे । 

श्रीरामायण का प्रारम्भ करूणा की इस घटना से हुश्रा 
प्रतः इसमें सर्वत्र एकरस करूणा की धारा प्रवाहित है । 
वैसे तो श्युंगारादि नवरसों का रामायण में समावेश है 
कन्तु करूणरस का बैशिष्ट्च है । स्नानार्थं तमसा के तट 
पर आकर महाषि वाल्मीकि बन को शोभा का अ्रवलोऋन 
कर रहे थे । अचानक काममोहित क्रौच्वपक्षो को निषाद ने 
बाया सारा उसके वध से पोडित क्रो्चो करूण क्रन्दन करने 
लगी | मुनि का हृदय करूणा से द्रवित हो गया Ait सहसा 
उनके मुख से ag श्लोक निकला 

“पा निषाद प्रतिष्ठां त्वसगमः शाश्‍वतोः समाः। 

यत्क्रौःच्चमिथुनादेकमवधीः काम सोहितम्‌ 0” 

“हे निषाद ! तुम बहुत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त मत 
करो क्योंकि तुमने BT पक्षी के जोड़े में से एक (नर) का 
वध कर दिया है ।” जगतीतल का अनुष्टुप्‌ बद्ध यहो प्रथम 
शलोक था । महषि बाल्मीकि बोले पादबद्ध, समान अक्षर 
वाला (चार चरणों में भ्राबद्ध, समान AIS AAT बाला) 
तन्त्रीलय समन्वित, (वीणा को लय पर गाने योग्य) 
शोक व्यथित हृदय से निकला हुआ यहू वचन श्लोक हो 
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अन्यथा नहीं । ' उसी समय पितामह ब्रह्माजी ने श्राकर 
उनके मंतव्य की पुष्टि की-महर्षे ! मेरो इच्छा से ही श्रापक 
मुख से सरस्वती निसृत हुई है AT: श्रापका यह छुन्दोबद्ध 
बाक्य श्लोकरूप ही होगा । ग्रत: ग्राप तर्क वितर्क छोड़ एर 
श्रीराम चरित्रों का वर्णन करें । ' 
ब्रह्माजीने महषि को आशीर्वाद दिया कि श्रीरामजी के 
गुप्त प्रकट सभी चरित्र ग्रापको ज्ञात हो जाएंगे । श्रापको एक 
भी वाणी इस काव्य में ग्रसत्य नही होगी । इस प्रकार 
ब्रह्माजो से श्रमोघ वरदान प्राप्त कर AIT वाल्मीकि 
कुशासन पर बैठकर भगवच्चरित्र का चिन्तन करने लगे 
क्योंकि महषि वाल्मीकि के समक्ष वेद के कतिपय मंत्रों को 
छोड़कर श्रीराम कथा का ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं था जिसके 
आधार पर महर्षि श्रीरामचरित का निर्माण करते। वाल्मीकि 
मुनि के उत्तरवर्ती कवियों के समक्ष तो मर्हाध का आदि- 
काव्य रामायण ध्राधार ग्रन्थ * था किन्तु वाल्मीकिजी ते 


1- पादवद्धोऽक्षर समस्तन्त्रीलयसमन्वितः । 
शोकातेस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥। 
2- मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृरोयं सरस्वती । 
रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरू त्वमृषिसत्तम ॥ 
3. रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः ***सर्व विदितं ते भविष्यति । 
न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥। 
4. पर कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्‌ । 


el] 
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वल देवषि नारद के संकेत सूत्रों (मूल रामायण) को प्राप्त 

कर ऋतम्भरा AAT द्वारा भगवत्कृपा से भगवान्‌ श्रीराम के 

सम्पूर्ण चरित्रों का दर्शन कर के ही श्रीरामकथा-रामायण 

की रचना की । वाल्मोकि रामायण की यह श्रपनी श्रभूतपूर्व 
विशेषता है | 


श्री रामचन्द्रजी का हँपना, बोलना, चलना एवं अन्य 
चेषटाओं wife समस्त गुप्त प्रकट चरित्रों का ध्यान द्वारा 
साक्षात्कार किया । इस प्रकार पितामह ब्रह्मा के प्रसाद 
से इन चरित्रों का दर्शन करने के पश्चात्‌ ही महर्षि ने उनका 
यथावत्‌ सही चित्रण किया। पोराशिक कथाग्रों के भ्रनुसार 
उस समय महषि वाल्मीकि के समान श्रीराममन्त्र का 
अनन्य जापक दूसरा कोई नहीं था । ब्रह्माण्ड पुराण में 
उल्लेख है कि ब्रह्माजी ने सो करोड़ रामायण का निर्माण 
किया तथा श्रादर पूर्वक श्रीनारदजी को पढ़ाकर मर्त्यं लोक 
में भेजा । ब्रह्माजी के हृदय में मत्येलोक के दु:ख संतप्त 
जीवों के प्रति दथा उत्पन्न हुई श्रतः देवष से उन्होंने कहा- 
इस चरित्र के पठन मनन से जीवों का महान्‌ कल्याण होगा 
प्रतः श्राप भूमण्डल में जाकर इस चरित्र का प्रचार करें । 
श्रीनारदजी ने कहा- पितामह ! मत्येलोऊ में इस समय 


1. हसितं भाषितं चेव गतिर्या यच्च चेष्टितम्‌ । 
तत्सवं धर्मं वीर्येण यथावत्सम्प्रपश्यति ॥ 
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ऐसा कौन at समर्थ महापुरूष है जो इस चरित्र का चित्रण 
कर सके ? क्योंकि साधारण पुरूष से यह कार्य असम्भव 
हे । तब पितामह ने ध्यान द्वारा देखा तो महषि वाल्मीकि 

हो इस कार्य के लिए उपयुक्त प्रतीत हुए । 
श्रीराममन्त्र के प्रनवरत जप करने से मर्हाष के शिर 
पर दीमक का ढेर लग गया था किन्तु उन्हें तो यह पता 
भी नथा कि मेरे शरीर पर दोमक का ढेर लगा है। 
ब्रह्माजी की आज्ञा से प्रचेता (वरूणादेब) ने घोर वर्षा कर 
दीमक की मिट्टी को बहा दिया और मर्हषि का तप: पुञ्ज 
शरीर प्रकट ZAI जैसे भस्म के हटने से अग्नि का प्रकाश 
प्रकट हो जाय । इसी लिये ब्रह्माजी ने इनका नाम वाल्मीकि 
रखा । दीमक के ढेर को वल्मीक कहते हैं, वल्मीक से 
प्रकट होने के कारण महषि वाल्मीकि कहलाये ।' प्रचेता 
वरूण ने वर्षा करके मिट्टी हटायी थी अत: इनका दूसरा नाम 
प्राचेतस भी है । पूर्व में यह भृगु पुत्र थे श्रतः इन्हें भागव 
भी कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि रामायण के प्रणेता महषि 
वाल्मीकि प्रचेता के दशम पुत्र हैं, डाकू वाल्मोकि नहीं। 
किसी कल्प में डाकू वाल्मीकि मर्हाष वाल्मीकि हो सकते है 
की हक रामायण के प्रणेता बे नहीं थे। उत्तरकाण्ड 
ट ने स्वयं कहा है- रघुनन्दन । मैंने जीवन में कभी 

` 1 sete प्रभवो यस्मात्‌ तस्मार wea TAT तस्माद्‌ वाल्मीकिरित्यपि । 
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| 
| 
| 
प्रसत्य भाषण किया हो इसका मुझे स्मरण भो- नहीं है। | 
मैं प्रचेता का दसवां पुत्र हूँ ।' यदि वे डाकू वाल्मीकि होते | 
तो अवश्य कहते कि मैंने कुसंग के कारण युवावस्था में बहुत 
पाप किये हैं | | 
इस प्रकार श्रीरामायण महाकाव्य के रवयिता भी | 
महान्‌ हैं, रामायण की ag भी एक विशेषता है। श्रतएव । 
वेदसम रामायण के रचयिता महान्‌ मन्त्रद्रष्टा महर्षि हैं AT: 
इस ग्रन्थ को सभी ने प्रमाण रूप में स्वीकार किया हे । | 
प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि प्रमेय (तत्त्व) की सिद्धि प्रमाणसे 
ही होती हे । परतत्त्व की जिज्ञासा से हो रामायणका 
प्रारम्भ हुआ है यह बात पूर्व में कहो गयी । पूर्वमीमांसा | 
में 'अथातो धर्म जिज्ञासा' इस सूत्र से धम को जिज्ञासा तथा 
ब्रह्मसूत्र (उत्तर मीमांसा) में ब्रह्म जिज्ञासा की गयी, उसी 
प्रकार रामायण में प्रथम श्लोक 'नारदं परिपप्रच्छ 
वाल्मोकिर्मुनिपुंगवम्‌' से श्रीराम जिज्ञासा को गयी हे । 
हमारे सभी भारतीय शास्त्र प्रायः जिज्ञासा, समाधान 
प्रश्न, उत्तर भ्रथवा संवाद से ही प्रारम्भ हुए हैं । "नापृष्टः 
कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌’ इस वचन के अनुसार बिना पूछे किसी 
को उपदेश न दें, Ta: प्रश्‍न करने पर ही महापुरुषों ने 


1. प्रचेतसोऽइं दशमः पुत्तो राघवनन्दन । | 
न स्मराम्यनृतं वाक्यं इमो तौ तव पुत्रकौ ॥ ह 


| 


Na 
१ 
ee 
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उनका विस्तृत समाधान दिया और वे संवाद विशाल ग्रन्थ 
eq में अन्य अनेक जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने 
लगे । अर्जुन कृष्ण संवाद से श्रीमदभगवद्गीता, व्यास 
नारद संवाद से श्रीमदभागवत तथा प्राय: समो पुराणों 
का सूत शौबक संवाद से शुभारम्भ हुआा है | इसके 
अतिरिक्त इनके ग्रन्तगंत और भी अनेक श्रवान्तर संवाद 
हैं । श्रोरामचरित मानस का प्रारम्भ भी शिव पावतो 
संवाद से करते हैं। इसी प्रकार श्रति प्राचीन परम्परा का 
दर्शन श्रीमद्रामायण में भी हो रहा है । 
उपनिषदों में ब्रह्मतत्त्व के निश्चय के लिये जब शिष्य 
गुरू के पास जाता हे तब सद्गुरू afar शिष्य को 
तत्त्वज्ञान का उपदेश देते हैं क्योंकि आचार्य के द्वारा हो 
परमात्मज्ञान होता है । ग्राचायंवान्‌ पुरुष ही भगवान्‌ को 
जान सकता हे । ग्राचायं से प्राप्त विद्या ही तत्त्व ज्ञान 
कराने में सफल होती है । परतत्त्व निश्चय के लिये 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरू के पास जाना चाहिये । शम दमादि 
समस्त साधन सम्पन्न योग्य शिष्य को गुरूदेव ब्रह्मविद्या 
का उपदेश करते हैं जिससे परतत्त्व को प्राप्ति होती है ।* 
श्रुति कहती है- उठो । जागो ॥ ग्राचार्यं की शरण में 


1 आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद, आचार्याद्धिव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापत । 
2. तद्विज्ञानार्थं स गुरूमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | 
3. तस्म स विद्वानुपसन्नाय **' * ** तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ 
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जाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करो क्योंकि परमार्थ का पथ तलवार 
की धार को तरह श्रत्यन्त सूक्ष्म हे । इस प्रकार के श्रादेश 
शास्त्रों में सर्वेत्र प्राप्त होते हैं। अतः सद्गुरू लक्षणा सम्पन्न 
देवषि नारद से शिष्य लक्षण सम्पन्न महुषि वाल्मीकि 
परमतत्त्व की जिज्ञासा करते हैं । 

इन दोनों महापुरुषों द्वारा जिस तत्त्व का निश्चय हुश्रा 
है वहो परतत्त्व है, वही वेदान्त प्रतिपाद्य जगज्जन्मादिक्रारण 
परब्रह्म है । वहो तत्त्व ज्ञातियों का ब्रह्मा है, वही योगियों 
का परमात्मा है तथा भक्तों का भगवान्‌ है । त्रिकालज्ञ 
महषि वाल्मीकि जिस ग्रन्थ के रचयिता हैं, जिसके प्रथम 
गायक श्रौलवकुश, प्रथम श्रोता साक्षात्‌ सवेश्वर श्रोराघवेन्द्र 
तथा प्रतिपाद्य श्री सीताचरित। इस प्रकार सर्वविध 
अलौकिक सामग्रियों से परिपूर्ण इस महान्‌ ग्रन्थ द्वारा जिस 
aca का निश्चय किया जाएगा वह श्रवश्य ही भ्रलोकिक 
तत्त्व है जो तत्त्ववेत्ताओ के लिये उपास्य एवं प्राप्य हे इसमें 
सन्देहलेश नहीं । 

तप और स्वाध्याय में निरन्तर संलग्न, वाणी विशारद 
एवं मुनियों में श्रेष्ठ देवषि नारद जी से तपस्वी 
श्रोवाल्मीकि जी ने पूछा- 


1. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
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“वषः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदांवरम्‌ | 

नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुद्भवम्‌ ॥ ` 

श्रीमदूरामायण का यह प्रथम श्लोक है । इसी श्लोक 
में गुरू शिष्य का समीचीन लक्षणा कहा गया है। उत्तम श्रेय 
चाहने वाला साधक शब्द ब्रह्म, परब्रह्म में निष्णात गुरू 
की शरणा ग्रहणा करे। ' श्रुति का सिद्धान्त है कि सर्वप्रथम 
साधक वेद शास्त्रों के सम्यक्‌ अध्ययन द्वारा पाण्डित्य 
सम्पादन करे । सव कुछ जानने के बाद बालक बन जाय 
अर्थात्‌ बालक के समान भ्रभिमान रहित हो जाए। अन्त में 
भगवद्‌ ध्यान परायणा होकर मुनि हो जाय । रामायणा 
के प्रथम श्लोक में इन तीनों पदों का वर्णन है । ‘ag 
स्वाध्याय fara’ से पाण्डित्य पद 'वाग्विदां वर' से बालक 
पद तथा 'मुनिपुंगव' से मुनि पद का वर्णन किया गया है। 
इस प्रकार देवि में सद्गुरू के सम्पूर्ण लक्षणा विद्यमान हैं । 
नारद BAF हो है ज्ञानदाता-'नारं ज्ञानं ददातीति area: 

श्रीवात्मीकिजी का विशेषण है 'तपस्वी'। शिष्य 
लक्षणों का संकेत एक ही विशेषण से भलीभाँति मिल जाता 
है। श्रुति में शिष्य (जिज्ञासु) को शम दमादि साधन सम्पन्न 
` 1. तस्मादू गुरू प्रपयेत जिजञासु: श्रेय उत्तमम्‌ । 

शाब्दे परे च निष्णातं ्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ | 


2. तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ । 
पाण्डित्यं बाल्यञ्च निविद्य अथ मुनिः ॥ 
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कहा गया है। शरणागत शान्त शिष्य को गुरू तत्त्वतः ब्रह्म 
विद्या का उपदेश करे जिससे वह भगवान्‌ को जान सके । ' 
गुरू शिष्य संवाद द्वारा वेदावतार रामायण की यह तत्व 
निर्णय को विशुद्ध परम्परा वेदानुकूल है । वेदों में ब्रह्मज्ञान 
का साधक गुरू के पास अत्यन्त श्रद्धा से जाकर जिज्ञासा 
करता था तभी तो गूढ़तम रहस्य गुरू कृपा से सुलभ होता 
था । Wa: महष बाल्मीकि ने देवषि नारद से जिज्ञासा की- 
देवर्ष ! इस लोक में इस समय गुणवान्‌ (शीलगुण सम्पन्न) 
प्र्थात्‌ समस्त दिव्य कल्याण गुणों से मण्डित कोन है ? 
वीर्यवान्‌ (बलशाली) धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता और अपने ब्रत 
में दृढ़ कोन है ? 

परम पवित्र एवं मानवमात्र के लिये श्रनुकरणीय 
आदर्श चरित्र से युक्त कौन है ? प्राणिमात्र का हितकारी 
अर्थात्‌ ध्रपराधियों एवं श्रपने शत्रुओं का भी हित करने 
वाला पुरूष कौन है ? देवषिप्रवर ! स्वे ae शास्त्रों का 
ज्ञाता तथा सर्वं समर्थ कौन है ? जिसका दर्शन एकरस 
सदा हो प्रिय एवं मधुर हो wate जिसके दर्शन करने पर 
पुनः छोड़ने की इच्छा न हो ऐसा सौन्दर्य, माधुये, 
लावण्यसुधासिन्धु विशुद्ध सच्चिदानन्द विग्रह कोन है ? 


1. स तस्मे सम्यक्‌ उपसन्नाय शमान्विताय शिष्याय 
प्रोवाच तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां येनाक्षरं पुरुषं वेद । 
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सदा ही श्रपने स्वरूपानन्द में ही निमग्न प्रपनो ही महिमा 
में प्रतिष्ठित महापुरुष कौन है ? क्रोध विजेता तथा दिव्य 
द्यति सम्पन्न कौन है? किसीके दोष को न देखकर सदा 
गुण का ही दर्शन करने वाले असूया से मुत्त कोन है ! 
युद्ध क्षेत्र में रोष उत्पन्न होने पर जिनके समक्ष सुर, AIX 
सभी भयभीत हो जाते हैं। कोई टिक नहीं सकता ऐसा 
कौन है ? 
सर्वज्ञ शिरोमणे ! विदित वेदितव्य मुने ! इन सम्पूर्ण 

गुणों से युक्त जो भो पुरुष हों उनको में जानना चाहता 
हैं । इस प्रकार निखिल कल्याणा गुणगणा विशिष्ट पुरुष 
को जानने की मेरी प्रबल इच्छा है । देवर्षे ! मेरे हृदय 
में यह महान्‌ कोतृहल हे कि इन सभी दिव्य गुणों [सोलह 
गुणों | से युक्त एक ही पुरुष है तो वह कंसा होगा ? मुने ! 
इन गुणों में से एक भी गुण जिस पुरुष में हो वह भ्रवश्य 
देवता हो सकता है और जिसमें ये सभी दिव्य गुण एक 
साथ विद्यमान हों वह महापुरुष कैसा लोकोत्तर होगा ? 
1. कोन्यस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च दो्वान्‌ । SO TMs REN 

धमज्ञश्च त्यवाक्यो 

चारित्रेण च es युक्तः आ 

विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः UI 


आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्य तिमान कोऽनसूयकः | 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरो षस्य संयुगे ।। 
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वह नरश्रेष्ठ कोन हे? ये सभो बाते सुस्पष्ट कहिये। महर्ष ! 
प्राप ऐसे दिव्य पुरुष को जानने में नितान्त समर्थ हैं।' 
साधारण ऋषि भी मंत्र ब्रह्म का ज्ञाता होता है फिर 
प्राप तो साक्षात्‌ महान्‌ देवषि हैं अत्तः श्राप अवश्य ऐसे 
पुरुष को जानते होंगें। श्रत: आप हमें श्रपना अनुग्रह भाजन 
जानकर उस पुरुष के नाम, गुण, स्वभाव सभी ज्ञातब्य 
वस्तुएं विस्तार पुर्वक कहिये । ऐसा नर कौन है ? अर्थात्‌ 
इन सभो गृणों से युक्त परमात्मा ही हैं यह तो निश्चित 
ज्ञान सहषि वाल्मीकि को है किन्तु वह aaa सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा इस समय इसी लोक में श्रोराम रूप से श्रवधनरेश 
श्रीदशरथजो महाराज के गृह में अवतीर्ण हैँ । उन्हीं मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र को यहाँ विशेष जिज्ञासा है। 
नर: शब्द यहाँ परमात्मा का पर्याय है- 'चरतीति नरः 
प्रोक्तः परमात्मा सनातन: मनुजी कहते हैं- जलतत्त्व की 
उत्पत्ति नर रूप परमात्मा से हुई श्रत: उसी नार रूप जल 
में भगवान्‌ ने अपना निवास बनाया इसीलिये परमात्मा 


का नाम नारायण हुआ । | 


~ 


1. एतदिच्छाम्यहं श्रोत्‌, परं कौतूहलं हि मे । 
Tad त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्‌ ॥। 

2. आपो नारा इति प्रोक्ताः आपो बँ नरसूनवः 
ताः यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः 1। 
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इस प्रकार वेदों में सत्‌. तद्‌, श्रात्मा श्रादि शब्दों से 
जगत्कारण का वर्णन मिलता है। वेद वाक्य कारण रूप 
में जिसका वर्णन करता है वहो परमतत्त्र श्रीराम रूप से 
प्रवतीर्ण हुआ है अर्थात्‌ जगज्जन्मादि कारण भगवान्‌ श्रीराम 
हैं अथवा कोई और है? यही जिज्ञासा का विषय है । 
qafa वाल्मोकि देवषि श्रीनारदजो के द्वारा यह निश्चय 
करवाना चाहते हैं कि वेदान्तवेद्य तत्त्व श्रीराम हैं या कोई 
भ्रोर हैं ? गुणों के द्वारा हो परतत्त्व की जिज्ञासा को गयो 
है क्योंकि वेदान्त वेद्य तत्त्व सगुण हो हे । भगवान्‌ में सभो 
गण दिव्य हैं, गुणों का उत्कर्ष श्रुति में भो सुस्पष्ट हे । 
मुक्त होने पर जीवात्मा ब्रह्म के सभी कल्याण गुणगणों का 
यथार्थ अनुभव करता है- 'सोडश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह 
ब्रह्मणा विपश्चिता'। यहाँ रामानुज भाष्य के अनुसार 
काम्यन्ते इति कामाः कल्याण गुणगणाः। काम अर्थात्‌ 
कल्याण TTT | व्याकरण के नियमानुसार तृतीया विभक्ति 
्रप्रधान में होतो है। जैसे ‘Gay सहागतः पिता! पुत्र के 
साथ पिता आये उसो प्रकार यहाँ 'ब्रह्मणा' में तृतीया 
विभक्ति है aa: भगवान्‌ की अपेक्षा agi का अधिक उत्कर्ष” 
है। तदनुसार हो यहां 'गणवान्‌' से गणो द्वारा परत्व की 


1. सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌, Aaa बहुस्यां प्रजायेय 
आत्मा वा इदमग्र आसीत | 
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जिज्ञासा की गयी है । 

गुणवान्‌ का अर्थ है शीलवान्‌ । जिस गुण का नित्य 
निरन्तर स्मरणा भक्त करता है वह है शोल, wa: यहां 
प्रावृत्ति वाचक गुण शब्द हे । 'गुण्यते पुनः पुनः श्रनुसन्धीयते 
इति गुण सोशील्यम्‌ । यदि गुरावान्‌ का अर्थ यहाँ सामान्य 
गुणों से युक्त aT किया जाय तो प्रकरण बिरुद्ध होगा 
क्योंकि यहाँ सोलह प्रश्‍न एक एक गुणा के लिये पूछे गये हैं । 
यदि धमंज्ञ, कृतज्ञ ये सभी एक एक गुण के बोधक हैं तब 
गुणवान्‌ भी एक गुणा 'शील' का बोधक है । श्रीयामुनाचार्य 
जो ने आलवन्दार स्तोत्र में गुणवान्‌ का एक हो गुण शील 
में प्रयोग किया है- 'चराचर को वश करने बाले, उदार, 
शीलवान्‌ सरल, पवित्र, कोमल, दयालु, मधुर, स्थिर, सम, 
कृती HAT एवं समस्त कल्याण गुणरूपी aga के भगवान्‌ 
समुद्र हैं। यहाँ गुणवान्‌ एक ही अर्थ में प्रयुक्त है। 

महषि बाल्मीकि को सामान्यतः श्रीराम के सम्बन्ध में 
ज्ञान है क्योंकि इनके श्राश्रम में जाकर श्रीरामचन्द्र ने इन्हें 
प्रणाम किया हे । अतः यहाँ महषि का सामान्य प्रश्‍न नहीं 


1. वशीवदान्यो गुणवान्‌ ऋजुः शुचिमृ दुर्दयालुमंधुरः स्थिरः समः । 
कृती कृतज्ञस्त्वमस स्वभावतः समस्त कल्याणगुणामृतोदधिः ॥ 
2. इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः । 
अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्‌ | 
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। जगत्काररा भूत परतब्रह्म 
की जिज्ञासा है तथा उत्तर में भी परतत्त्व का ag 
है। यदि सामान्य प्रश्‍न होता तो महर्षि को क nl नह्‌ 
होता और यदि सामान्य उत्तर होता तो रा लाः 
रूप से उत्तार देते सोचते नहीं- 'बुद्धवा वक्ष्यामि समभः 
वर हम उत्तर देगें ऐसा कहते हैं । AT: वेदान्त में सत्‌ 
ब्रह्म, आत्मा wife शब्दों से प्रतिपादित श्रीराम हो हैं ग्रन्य 
देवता नहीं यहो उत्तर देवर्ष नारद दे रहें हैं । 
मह॒षि बाल्मीकि के प्रश्‍न को सुनकर देवषि भ्रत्यन्त 
प्रसन्न हुए । तीनों लोकों के ज्ञाता श्रीनारदजो वाल्मीकि जी 
को सावधान करते हुए उत्तर देने लगे । यद्यपि शास्त्रों में 
शिष्य को कुछ काल समीप रखकर सम्यक्‌ परीक्षा के बाद 
ही तत्त्वज्ञान के उपदेश की श्राज्ञा है। 'नासंवत्सरवासिने- 
TAT श्रर्थात्‌ एक वर्षं के बाद ATA का उपदेश करना 
चाहिये' इत्यादि ग्राज्ञा सामान्य जिज्ञासुओं के लिये है मुग्ध 
जिज्ञामुशओरों को श्राश्रम में रखकर सर्वप्रथम उनकी जिज्ञासा 
witht. 
| साधन चतुष्टय सम्पन्न श्रधिकारी 
'ो ही ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी माना 


है अत: सामान्य उत्तर भी नहीं है 


है। जिस प्रकार 
1. श्रूत्वा चेतत्‌ त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वच: । 


श्र यतामि न्त्र्य 6 
SAAT चामन्त्य प्रहृष्टो वावथम्रवीत्‌ ॥। 
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[ 
खेत में बीज बोने से पूवे उसमें उर्वरा शक्ति उत्पन्न की | 
जाती है उसी प्रकार साधक के हृदय में तत्त्वज्ञान रूपी बीज | 
बोने से qa तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ती है । इन्हीं 
कारणों से साधारण साधकों के लिये थह नियम है कि | 
उनको कुछ काल आश्रम में रखकर तत्पश्चात्‌ तत्त्व का । 
उपदेश दिया जाय | 

भगवत्तत्व के विशिष्ट जिज्ञासु तो नितान्त दुलंभतर | 
हें । भगवर्क्रथा के सम्बन्ध में पूछने वाला साधक भाग्य से | 
ही प्राप्त होता है क्योंकि भगवत्कथा के सम्बन्ध में पूछने ' 
पर सर्वप्रथम वक्ता पवित्र होता है । तब प्रश्‍न करने वाला, | 
तत्पश्चात्‌ श्रोतागण पवित्र होते हैं । श्रीराम चरित मानस | 
में भगवान्‌ की कथा पूछने पर श्रीशिवजी ने पार्वतीजी की | 
बड़ी प्रशंसा की है- 

धन्य धन्य गिरिराज कुमारो । 
तुम्ह समान aig कोउ उपकारी ॥ 
uae रघुपति कथा प्रसंगा। 
सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 

इतना ही नहीं, afag शिवजी के हृदय में समस्त 

श्रीराम चरित प्रकट हो गये तथा श्रोराम रूप भी हृदय 


1. वासुदेव कथा प्रश्‍न: पुरूषांस््वीन्‌ पुनाति हि। 
वक्तारं पृच्छक॑ श्रोतृन्‌ तत्पाद सलिलं यथा | 
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में प्रकट हो गया- 
हर हियें राम चरित सब श्राए | 
प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर Brat । 
परमानंद श्रमित सुख पावा ॥ 


श्रीवाल्मीकिजो ने नारदजो से श्रीराम तत्व की 
जिज्ञासा की है ग्रतः देवष भ्रत्यन्त प्रसन्न हैं और इसोलिये 
प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्‌’ हषित होकर उत्तर देते हैं- 
मुनिराज ! जिन गुणों के सम्बन्ध में आपने प्रश्‍न किया है 
वे अत्यन्त ही दुर्लभ हें तथापि भलोभाँति विचार कर उन 
सम्पूर्ण THT से युक्त एक पुरुष का A वणन करता हु आप 
श्रवणा करें ।' महर्षे ! आपके द्वारा कथित सोलह गुण 
एक ही पुरुष में तो नितान्त दुर्लभ हें हो, एक दो गण भी 
प्रन्यत्र दुलंभ हैं फिर सम्पूणं गुण कहाँ से सम्भव हो सकते 
हें ? जितने गुणों की गणना श्रापके प्रश्‍न में है उतने हो 
गुण उस पुरुष में नहीं किन्तु भ्रनन्त हैं। प्रश्‍न में तो सृष्ट 
स्थिति संहार के उपयोगी तथा भक्तों के उपयोगी कुछ ही 
गुणों का संकेत है । वस्तुतः वेदान्तवेद्य पुरुषोत्तम Fa 
नन्त दिव्य कल्याण गुण सदा हो एकरस विद्यमान रहते हे | 
मुने वक्ष्यामहं वृद्वा तेर्यूक्तः श्र यतां नरः ॥ 
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श्रुति में परमात्मा के गुणों को भ्रसोम कहा गया हैं। 
एक बार श्रुति ने केवल परमात्मा के एक गुणा “प्रानन्द' 
पर विचार किया किन्लु एक गण भी श्रसीम cara सिद्ध 
हुप्रा- 'सेषा आनन्दस्य मोमांसा भवति श्रानन्द गुण पर 
विचार करते समय मर्त्यलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के 
alae को सीमा कही गयी । मर्त्यलोक का पूर्ण श्रानन्द तब 
माना जाएगा जब समस्त पृथ्त्रो धन धान्य से पूर्ण हो तथा 
पृथ्वी पर रहने वालो समस्त प्रजा भी शिक्षित स्वस्थ एवं 
धामिक हो । ऐसी प्रजाओं से परिपूर्ण पृथ्वी का कोई एक 
स्वासो हो तब उसको पृथ्बी का तुच्छ आनन्द मिलता हे । 
इस श्रानन्द से शतगृणित श्रानन्द श्रनायास ही संगीतज्ञ 
गायक्रों को मिलता हे । अब यहाँ से शतगुणित आनन्द 
पितृलोक में, वहाँ से शतगुणित देवलोक में, उससे शतगुणित 
प्रानन्द प्रजापति ब्रह्माजी के लोक में है । 

इस प्रकार ब्रह्मलोक से प्रागे परमात्मा के आनन्द की 
सीमा की जिज्ञासा हुई ada aia ने स्पष्ट घोषणा को कि 
AI भ्रागे जो श्रानन्द है उसकी सोमा नहीं है वह श्रनन्त है 
श्रगाध हे । जहाँ से मन वाणी लोट श्राती है, जिस भ्रानन्द 
को सीमा मन वाणीसे श्रसम्भव है उस आनन्द को जानकर 
साधक निर्भय हो जाता है। यहाँ परमात्मा मन वाणी | 


1. यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह | | 
aire ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ | 


= Scanned by CamScanner 


(  ) 


का विषय नहीं है यह विचार नहीं है । कतिपय सज्जन इस 
श्रति के भ्राधार पर सहसा यह कह देते हैं कि ब्रह्म मन वाणी 
का विषय नहीं है ग्रौर तुरन्त रामायण का प्रमाणा भी दे देते 
हैं- मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सर्काह सकल 
झनुमानी ॥ fag विचारकगण उपनिषद को कभी पढें तो 
पता लगे कि जहाँ यह मंत्र है वहाँ पूर्व प्रसंग क्या है ? यह 
प्रसंग का उपक्रम है या उपसंहार है । 

वस्तुतः यह श्रानन्द मीमांसा का उपसंहार हे जब सभी 
लोकों के आनन्द की एक सीमा कह दी गई तब ब्रह्मानंद 
को असीम कह कर प्रसंग का उपसंहार किया गया है । 
तत्त्वत: सभी लोकों भें जो आनन्द है वह ब्रह्मानन्द का 
स्वल्प भ्रंश है । श्रुति कहती है-- 'एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ इसी श्रानन्द के स्वल्पांश से 
सभी प्राणी श्रानन्दित होते हैं। इस प्रकार 'यतो वाचो 
निवर्तन्ते’ का तात्पर्य- ब्रह्म, मन वाणी का विषय नहीं, 
यह नहीं है किन्तु जिस प्रकार सभी लोकों के आनन्द की 
सीमा कही गई घेसी सीमा ब्रह्मानन्द को नहीं हो सकती 
AG ब्रह्मानन्द असीम है यहो श्रूति का तात्यये है। तभी 
ती उसी श्रू ति में 'आनन्द बरह्मणो विद्वान! यह कहा गया 
है | male ब्रह्म के ग्रानन्द को जानकर लोग भय से रहित 
हो जाते हैं। यदि परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं 
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होता तब ब्रह्म के आनन्द को जानकर अभय होना केसे 
हा जाता! 
मानस में जहाँ ब्रह्म को मन वाणो का श्रविषय कहा 
गया है वहीं नेत्र का विषय भी कहा गया है । श्रोजनकजो ने 
्रोरामजी की प्रशसा करते हुए कहा है- 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा। सुनि aga भन मानस हंसा । 
Ll ब्यापक ब्रह्म प्रलख ग्रबिनासो । 
चिदानन्द तिरगुन गुन रासो॥ मन समेत जेहि जान न बानी । 
तरकि न सकहि सकल श्रनुमानो ॥ kk 
नयन विषय नो कहूं भयउ सो समस्त सुख मूल । 
सबइ लाभ जग जोव कहं भये ईस MARA ॥ 
यहाँ श्रीरामजी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन हे । 
यदि मन वाणी के विषय श्रोरामजो नहीं होते तब 
'नयन विषय मो ag was’ यहाँ नयन का विषय श्रीराम 
जी कंसे होते ? एक ही स्थान में मन वाणो का ग्रविषय 
तथा नयन का विषय, यह दोनों परस्पर विरुद्ध बातें केसे 
सम्भव हो सकती हैं ? अतः यहाँ भी श्रृति वणित अर्थ ही 
ग्राह्य है श्रर्थात्‌ मन वाणी जिन प्रभु के स्वरूप को पूर्ण रूप 
से जानने में समर्थ नहीं हैं। ताकिकगण अकाट्य तर्का से 
जिनका ठीक ठीक निरूपण नहीं कर पाते, वे ही सवेश्वर 
प्रभु कृपा करके मेरे नेत्रों के विषय हुये यह श्रापको कृपा है! 
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वस्तुतः साधन सम्पन्न मन वाणी से भी परतत्त्व का 
निश्‍चय कठिन है । जब भगवत्कृपा हो तभी वह इन्द्रियो 
का विषय होता है । गीता में स्पष्ट है- 'ददामि बुद्धियोगं 
तं येन मामुपयान्ति ते’ भगवान्‌ प्राकृत मन वाणी के विषय 
नहीं है किन्तु भगवत्प्रदत्त मन वाणी के विषय हे । इस 
प्रकार श्रुति स्मृति में दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैँ- 
‘gay वाचो faadea’ ag भी है तथा दृश्यते त्वग्रया बुद्धया 
सूक्ष्मया सूक्ष्मर्दाशभिः' ag वात्य भो है ग्रतः पूर्वोक्त श्रथ 
ही ग्राह्य है । इसीलिये आलवन्दार स्तोत्र में मन वाणो 
का विषय तथा श्रविषय दोनों बातें साथ कही गयी हैं 
“मन वाणी के श्रबिषय को नमस्कार है तथा मन वाणी के 
एकमात्र विषय परमात्मा को नमस्कार हे । | 

श्रोयामुनाचार्यजी कहते हे-हे नाथ ! ATH एक गुण 
को सीमा का निश्चय करने के लिये “शतं शतम्‌ द्वारा 
व्रह्मलोक पर्यन्त आनन्द को सोमा का निश्चय तो श्रुति कर 
सकी किन्तु आपके एक श्रानन्द गुण की सीमा नहीं हो 
सको । श्रब tale नारद उसी परतत्व का निरूपण कर 
रहें हैं। देवषि का तात्पर्य है कि श्रोराम को छोड़कर श्रन्य 


1. नमो नमो वाङ्मनसातिभुमये। नमो नमो वाङ्मनसँक भूमये ॥ 
2. उपयु पर्यव्जभुवो&पि पूरुषान्‌, प्रकल्प्य ते ये शत मित्यनुक्र मात्‌ 
गिरस्त्वदेकेक गुणावधीप्सया, सदा स्थिता नोद्यमतोऽति शेरते ॥ 
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किसी भो देवतान्तर में-ग्रन्य देव में ये गण नहीं हैं। श्रत: 
'बहुवो दुर्लभा: कहना युक्तियुक्त है। प्रश्न काल में भी 
महषि की भगवल्लिष्ठा सुस्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहो है 
क्योंकि गुणों का कीर्तन कहा गया हे । 
अव श्रीनारदजी कहते हैं इन गुणों से युक्त एक पुरुष 
है Talat उस पुरुष के गुण नित्य दिव्य हैं। यदि उनमें गुण 
कल्पित होते तो 'गुणेर्युक्तः के स्थान पर ‘qu: कल्पित? 
कहा जाता किन्तु वेदावतार श्रीरामायण में वेदों के सारतम 
सिद्धान्त का ही निरूपणा है । श्रुति कहतो है कि परमात्मा 
में स्वाभाविक ज्ञानबल ग्रादि गुण हैं। अतः परतत्त्व को 
घ्रनन्त कल्याणा गुणा गुणों से युक्त कहा गया है। प्राकृत 
गुणों से रहित होने के कारण ही परमात्मा को निर्गुण 
तथा नित्य दिव्य सद्गुणो से युक्त होने के कारण सगुण 
कहा गया है । हे हरे ! सत्त्व रज तम ये तीनों गुण aaa 
सदा दूर रहते हैं aa: श्रुत आपको निगुण कहती है तथा 
नित्य निखिल सद्गुणों के सागर, ईश्वरों के ईश्वर होने के 
कारणा श्रुति श्रापको सगुण कहती हे । इस प्रकार की 
व्यवस्था से दोनो प्रकार के वेद वावयों का एक ही परमात्मा 


1. परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च । 
2. दूरे गुणास्त्वयि सत्त्वरजस्तमांसि, तेन श्रतिः प्रथयति त्वयि निर्गृणत्वम्‌ । 
नित्यं हरे निखिल सद्गुण सागरं हि, त्वामामनन्ति परमेश्वरमीश्वराणाम्‌ ॥ 
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में समन्वय भो हो जाता है । प्रतः परमात्मा को गुणों से 
युक्त तथा वेद प्रसिद्ध पुरुष कहा । निघण्टुकार नरः, पुरुप 
को पर्यायवाची मानते हें- "पुरुषः पुरुषा: नरा: । 
श्रुति कहती है- पुरुष से बढ़कर कोई नहीं है । अतः 
उपनिषत्‌ प्रतिपाद्य पुरुष की जिज्ञासा होती है । छान्दोग्य 
में श्रन्तरादित्य विद्या में पुरुष को हिरण्मय- तेजोमय कहा 
है । पुरुष सूक्त में पुरुषतत्व का सुस्पष्ट वर्णन मिलता है- 
'अतो ज्यायांश्च पुरुषः' । इस प्रकार वेदान्त वेद्य पुरुष हो 
जिज्ञासा के योग्य है, वही समस्त गुणों का आश्रय है यहे 
उत्तर हुश्रा । प्रश्न को सुनते ही देवषि नारद समाधिस्थ 
होने लगे। श्रीराम के गुणों का श्रवण करते ही उनकी 
चेतना खो गई । निरन्तर जिनके गुणों का देवषि नारद 
कोतंन करते रहते हैं उन्हीं के सम्बन्ध में प्रश्‍न सुन कर 
श्रीराघवेन्द्र का रूप सामने श्रा गया और वहो दशा हुई जो 
श्रोशिवजी की हुई थी-- 'मगन ध्यानरस दण्डयुग, पुनि मन 
बाहेर कीन्ह | रघुपति चरित महेस तब हरषित बरनै लीन्ह। 
है कि बी हम बे 
ही देर में जब हमारी चेतना लौटेगी 
न कला गाव व सस, 
पुरुष पृच्छामः | 
3. एष अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृशयते | 
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तभी मैं कुछ कह सकूंगा- अहं वुद्ध्वा बक्ष्यामि। इस 
समय हम नारद नहीं है प्रभो तो मेरे सामने अपने प्रभु का 
असमोध्वं, सौन्दर्य, माधुर्य है अतः मैं नारद बनकर उत्तर 
दूंगा । बुद्ध्वा वक्ष्यामि’ का दूसरा तात्पर्यं यह भी है कि 
वेदान्तवेद्य पुरुषोत्तम तत्व नितान्त गुद्यतम है ग्रतः वेदार्थं 
को भलीभांति समभर उत्तर दूंगा । । 

वेदान्तवेद्य पुरुषतत्व निरूपण के पश्चात्‌ विशेष 
जिज्ञासा का सुस्पष्ट उत्तर देते हुए नारद जी कहते हैं- 
कि समस्त वेदान्त में कथित गुणो के एकमात्र आश्रय, 
इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्रीराम ऐसा जिनका नाम है। 
जिनको सभी लोग जानते हैं, जिनका स्वभाव निविकार 
सदा एकरस रहता है। वे विचित्र शक्ति सम्पन्न स्वाभाविक 
प्रकाशयुत्रत, धेयं सम्पन्न एवं सभी को वश में रखने 
वाले हे- 

'इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रासो नाम जनेः श्रुतः । 

नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी ॥ 

महषि वाल्मीकि के प्रश्न ग्रत्यन्त गम्भीर हैं उनका | 
प्रश्‍न साधारण नहीं है । वे तो देवषि के द्वारा वेदान्त वेद्य | 
पुरुषोत्तम तत्व की पुष्टि कराना चाहते हें। श्रोत्रिय 

| 


t 


ब्रह्मनिष्ठ सदगुरू के द्वारा ब्रह्मतत्व की प्राप्ति वेदशास्त्र 
सिद्ध है-- “श्राचायेवान्‌ पुरषो वेद” । महषि वाल्मीकि ने 


sass 
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की जिज्ञासा की Ey 


करते हें 

Confer घोष के हारा परतत्व की निश्चय । 

a में उत्पन्न जिनको साधारण AM भी जानता 
इक्ष्वाकू वंश में उत् , 
है जिनका मधुर मनोहर मंगलमय नाम “श्रीराम है वे हो 
परतत्त्व हैं । समस्त वेदान्त में कहे गये गुणों के आश्रय वे 

है चन परं व्वित' पुरुष एव इद सवम्‌ 
ही हैं। "पुरुषान्न परं किचित्‌ ॐ a 
प्रतो ज्यायांश्च पुरुषः’ इत्यादि वेद वाकय में जिसे पुरुष 
कहा जाता है, सदृब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ भ्रादि नामों 
मे शास्त्रों में जिनका वर्णन है वे परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीराम ही हैं। समस्त वेद शास्त्र इन्हीं का 
प्रतिपादन करते हें । 


'श्रीराम' जिनका नाम हे श्रर्थात्‌ वाचक है । नाम प्रभ 
का वाचक होता हे, वाच्य भगवत्स्वरूप है । वाच्य और 
वाचक का योग श्रपेक्षित है। ' श्रीराम नाम सच्चिदानंद 
पर ब्रह्म का साक्षात्‌ अभिधा वृत्ति से बोध कराता है 1 जिस 
प्रनम्त सच्चिदानन्द परमात्मा में योगीजन रमणा करते हैं. 
रस श्रीराम पद से परब्रह्म का (श्रभिधावृत्ति से) बोध होता 
दै । श्रीराम नाम परब्रह्म का स्वरूप वाचक नाम है। 


प 


1 'मन्त्रोऽय 
IST वाचको रामो वाच्यस्तद्योग एव हि । 
* रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि | 


इति राम पदेनासौ परब्रह्माभिधीयते 1) 


श्रीनारदजी से परतत्ब 
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श्रीराम नाम को महिमा समस्त वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध है । 
श्रीराम नाम में जो रेफ (र्‌) हे इसमें समस्त मन्त्र तथा 
वेद नित्रा करते हें। जिम प्रकार डिब्बे में रखे हुए 
बहुमूल्य रत्न को श्रज्ञजन नहीं जानते हें उसो प्रकार समस्त 
वेद तथा मन्त्र रकार में भरे हें किन्तु श्रज्ञानी जन नहीं 
जानते, इस रहस्य को विज्ञ जन हो जानते हें । ' 

श्रोहरि के एक-एक नाम समस्त वेदों के समान हें ऐसे 
प्रलौकिक हजारों हरि नाम के समान एक रामनाम है। ˆ 
पद्मपुराण में शिव पावेतो सम्वाद प्रसद्ध है । जब से सहस्र 
हरि नाम के समान श्रीरामनाम की महिमा पावेतोजी ने 
सुनी है तब से वे सदा श्रीराम नाम का जप करती हें-सहस 
नाम सम सुनि सिव बानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥ 

महर्षि वाल्मीकि से देवष का यह संवाद लोकोत्तर है। 
यहाँ श्रीराम नाम से परत्व तथा "इक्ष्वाकु वंश प्रभव' से 
सौलभ्य कहा गया | परत्व, सोलभ्य उपास्य का असाधारण 
लक्षण हें । इन दोनों से युक्त श्रोराम को सर्वोपास्य सूचित 
1. यथा करण्डे रत्नानि गुप्तान्यज्ञेने दृश्यते । 

तद्वन्मंत्राश्च वेदाश्च रकारेषु व्यवस्थिताः ॥ 

/ 2. विष्णोरेकक नामव सर्ववेदाधिकं मतम्‌ । 
| तादृङ्नामसहस्नं स्तु राम नाम समं मतम्‌ ॥ 

3. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 


। सहस्नामता तुल्यं रामनाम वरानने ॥। 
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किया । इक्ष्वाकूवंश प्रभव से भगवान्‌ को वैष्णव पक्षपाती 
सिद्ध कर ग्हे हैं। भगवान्‌ भक्तवत्सल ह भक्ता पर ठ्या 
करने के लिये ही भगवान्‌ का. अवतार हाता है । द्षवाकु 
महराज श्रीवष्णाव थ श्रीरगताथ भगवान्‌ का क्ष्वाक कल 
देवता कहा गया है। श्रीरघुनन्दन ने विभीषण से कहा ढै- 
नदर आदि देवताग्रों से पूजित इक्ष्वाकु कुल के दवता 
श्रोजगन्नाथ भगवान का तुम आराधन करो ।' श्रीविभीपण 
जीने प्रभु की श्राज्ञा शिरोधार्य की । श्रीरंगनाथ भगवान 
की मूल कथा इस प्रकार है। 
जब भगवान्‌ श्रीनारायण ने ब्रह्माजी को सृष्टि करने 
की श्राज्ञा दी तब उन्होंने माया से निलिप्त रहने के लिये 
कुछ AAT मांगा तब भगवान्‌ ने ग्रपना साक्षात्‌ विग्रह 
प्रदान किया । वेंवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु महराज ने कठोर 
तपस्या करके ब्रह्माजी को प्रसन्त किया और विमान के 
साथ श्रीरंगनाथ भगवान्‌ की मूर्ति प्राप्त की । तभो से 
श्री रंगनाथजो भ्रयोध्या में विराजमान हुये और अयोध्या के 
राजाप्रों के कुलदेव हुए | श्रीरामजी के समय ag उनकी 
पूजा होती रही । श्रीराम राज्याभिषेक के समय अयोध्या- 
काण्ड में श्रीकोशल्याम्बा श्रीविष्णु भगवान्‌ की पूजा कर 
टन य a Ml i 


1. आराधय जगन्नाथमिक्ष्वाकुकुल देवतम | 
भाराधनीयमनिशं देवेरपि सवासर्व: | 
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रहीं थीं। साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा श्रीराम भी श्रपने 
कुलदेवता की पूजा करते Fi यद्यपि साक्षात सर्वेश्वर 
श्रीराम हैं फिर भो अपने हो स्वरूपभूत श्रोरंगनाथ भगवान 
की पूजा करते हूँ इसका भाव यहो है क्रि क्षत्रिय कुल में 
प्रवतार लेकर सामान्य धर्म की शिक्षा देने के लिये हो 
नारायणा की श्राराधना की है। 


परधाम पधारते समय श्रीराम ने वही अपने कुल 
देवता श्रीरंगगाथ जी को विभीषण जो को दे दिया। 
विभीषण जी विमान सहित श्रोविग्रह को लेकर लंका चले 
तब देवताओं को यह बात पसन्द नहीं आई। मारग में 
कावेरी के द्वोप में चन्द्र पुष्करणी के तट पर विमान उतार 
कर अपने नित्यकर्म करने लगे। नित्यकर्म समाप्त करने के 
के पश्चात्‌ जब विमान को उठाना चाहा तब भगवान्‌ नहीं 
उठे । देवताओं की प्रबल कामना थी कि भगवान्‌ इस 
प्रदेश से लंका न जाएँ। भक्तवत्सल भगवान्‌ ने ऐसा ही 
किया । अ्रन्त में भगवान्‌ ने श्रीविभीषण जी को ग्राशवासन 
दिया कि मैं दक्षिण की ग्रोर मुख करके यहाँ EAT । कहते 
हें श्राज भी श्रीविभोषणजी गुप्त रूप से श्रीरंगनाथ भगवान्‌ 


1. कोसल्यापि तदा देवी रात्रि स्थित्वा समाहिताः । 
प्रभाते त्वकरोत्‌ gat विष्णोः पुत्रहितपिणी ॥ 
2. सहपत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌ | 
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की सेवा पूजा करने श्राते हें । इस प्रकार इत सभी विषयों 


का संकेत 'इक्ष्वाकुवंशप्रभवः' से किया गया | 

'इक्ष्वाकुवंशप्रभव' से सौशील्य तथा “रामो नाम जने: 
श्रत:' से परत्व कहा गया है । जिस प्रकार राजा के छत्र 
चामर प्रसाधारण गुण हे. उसी प्रकार शरण्य (शरण के 
योग्य भगवान्‌) के परत्व तथा सौलभ्य ये दोनों प्रसाधारण 
गुण हैं । परात्पर प्रभु अपने नित्य धाम से इस भूलोक 
में शीलगुण के कारणा हो श्रवतार लेते हैं। जो सर्वेश्वर 
परमव्योम परमधाम में नित्य परिकरों से सेवित पादारविन्द 
श्रोसीतापति हैं। जिनका ध्यान योगियों को भी नितान्त 
दुर्लभ है वे ही सर्वेश्वर पामर जनों के भी नयन गोचर 
हुए यह उनका शील गुण हो हे । 

रामायण उत्तरकाण्ड में परधाम स्थित नित्य अवतारो 
रूप का संकेत मिलता हे । ग्रवतारी को दुर्धर्ष, दुर्गम एवं 
सनातन कहा है इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वावतारी वाङमन- 
सागोचर प्रभु शीलगुण के कारण ही अवतार धारण कर 
सर्वसाधारण निषाद, शबरी, गोध श्रादि पामर जनों के भो 
नयन गोचर होते हें । परधाम में सौलभ्य गुण का विकास 

इधर्षात्‌ तस्माद्‌ भावात्‌ सनातनात्‌ | 
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भवति जायमानः AAT सर्वेश्वर प्रभु अवतार लेने पर 
प्रत्यन्त उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि रामायण में 
सुस्पष्ट हे- उन अमित तेजस्वी पुत्र श्रोराम चन्द्र जी से 
कौशल्याजी अत्यन्त शोभित थी । 

इस श्लोक में भ्रमित तेजसा' पद श्रवतार कालिक 
उत्कर्ष सिद्ध करता है। पञ्चस्तवीकार ने श्रवतार की 
महिमा का वर्णन ग्रत्यन्त समीचीन रूप से fear है। 
भगवान्‌ की गणना कभी ब्रह्मा शिव तथा wal सूर्य के 
मध्य होतो है श्रदिति के पुत्र होने से वे इन्द्र के लघुश्राता 
भी कहलाने लगे । इक्ष्वाकुवंश में अवतार लेकर प्रभु को 
ग्रसाधारण महिमा के समक्ष इसका क्या महत्त्व है किन्तु 
इन ग्रवतारों से उनकी प्रशंसा ही होती Sl इनसे उनका 
सौलभ्य गुण प्रकाशित होता हे । 

'इक्ष्वाकुवंश प्रभव' से अवतार का प्रयोजन भी कहा 
गया | सामान्य जनों का यहो मत है कि श्रवतार केवल धमं 
की रक्षा तथा श्रधर्म के नाश के लिये होता है। गीता के द्वारा 
यही सिद्ध किया जाता है।” श्रीराम चरित मानस में भो यही 
आरण दिया sat बैन ब होइ sey के हनी 


1. कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 

2. ब्रह्म शमध्य गणना गणनार्कपंक्ती, इग्द्रानुजत्वमदितेस्तनयत्वयोगात्‌ 
इक्ष्वाकुवंश यदुवंश जनिश्च हन्त, श्लाध्यान्यमून्यनुपमस्य परस्य धाम्नः | 

3. यदा यदा हि adage ****** संभवामि युगे युगे । 


Scanned by CamScanner 


( ३९ ) 


तब तब प्रभ धरि बिबिध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन 
पीरा ॥ अमुर मारि भापहि सुरन्ह राम जनम कर हेतु! 
बस्तुतः अवतार का मुख्य प्रयोजन है साधु परित्राण 
तथा धर्म की रक्षा, श्रधमं का नाश तो गौगा प्रयोजन हे । 
जिस परमात्मा के संकल्प से समस्त प्रपच्च का उद्भव तथा 
विनाश होता है उसको धमं की रक्षा तथा अधर्म के नाश 
के लिए श्रवतार का क्या प्रयोजन है ? 


यदि परमात्मा परधाम में स्थित होकर संकल्प कर 
देता कि सर्वे धर्मात्मानो भवन्तु' तो सभी धर्मात्मा हो सकते 
थे । जो सवं प्रेरक है वह केवल बुद्धि को प्रेरित कर सभी 
चेतनों को सन्मार्ग की श्रोर लगा सकता था। साथ ही 
'सवं राक्षसा स्रियन्ताम्‌' यह संकल्प करते ही सभी राक्षस 
मर जाते। व्यर्थे में अस्त्र शस्त्रो से युद्ध की क्या आवश्यकता 
थी इत्यादि तर्को से ग्रवतार का प्रयोजन केवल धमं की 
तजा तथा ग्रधम का नाश प्रतीत नहीं होता है । यहाँ 
परित्राण का ay है-- 'परित: त्राश' अर्थात जो सन्त 
भगवान्‌ के दर्शन स्पर्श के बिना व्याकुल रहते हैं। जो भक्त 
भगवान्‌ के साथ हो भोजन शयन विहार आ्रादि करते ह 
तथा उनके वियोग में जिन भक्तों को मायिक सुखोपभोग 


आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हैं ऐसे भे हु 
बे aay ये 
भगवान्‌ को अवतार लेना पड़ता है णे रजत के जज 
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सत्यतः MAT! को प्रेमरस प्रदान करने के लिये ही 
सच्चिदानन्दघन प्रभू का अवतार होता है। भागवत में 
सुस्पष्ट हैं-- परमहंस अमलात्मा योगीन्द्र मुनीन्द्रों को 
सरस भक्ति रस प्रदान करने के लिये हो भगवान्‌ का 
प्रवतार होता हे । गोता के विनाशाय च दुष्कृताम्‌' में 'च' | 
शब्द भ्रस्वाचय-गौण है । इसी प्रकार मानस में भी-एक | 
अनीह AST अनामा। '' `" "” `" सो केवल भगतन 
हित लागी । परम कृपाल प्रनत श्रनुरागी ॥ यहाँ पर केवल | 
भक्तों के हित के लिये ही श्रवतार लेना कहा गया है। | 
'केवल' शब्द उपर्युक्त र्थ को सिद्ध कर रहा है । निष्कर्ष | 
यह है कि अन्य सभी कार्य संकल्प से सम्भव हो सकते हैं 
किन्तु श्रीकौशल्याम्बा प्रभूति भक्तों की गोद को विभूषित | 
करना संकल्प से संभव नही Aa: गोस्वामीजी ने कहा-- | 
व्यापक ब्रह निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। | 
सो ग्रज प्रेम भगति बस कोशल्या के गोद ॥ | 
जहाँ एक भक्तके कारण भगवान्‌ काग्रवतारलेना सिद्ध | 
होता है वहाँ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले सभी राजा- | 
गण भगवान्‌ के पूर्ण भक्त हुए हें | प्रत: भगवान्‌ के प्रवतार 
योग्य ऐसा पवित्र वंश श्रन्यत्र दुर्लभ था । एक हो वेष्णव | 
| 


1. तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनाम्‌ । भक्तियोग विधानार्थं कथं 
पश्येम हि स्त्रियः ।। 
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सम्पण कुल को पवित्र कर देता है। ae 
है 'सो कुल धम्य उसा सुनु ला पुज्य सुपुनात | 
saat पराथन Big नर उपज विनीत ॥ 
safe बक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न होने से सोलभ्य गुण ण 
हो प्राधान्य है फिर भी अनेकों स्थलों प्र ग्रतिमानुष ऐश्वये 
का पूर्ण प्रकाशन है । जन: श्रुतः इस पंक्ति से विश्वामित्र 
यज्ञ रक्षण, अहल्योद्धार, शेवधनुर्भङ्ग, परशुराम पराजय 
प्रादि समस्त भगवत्ता सूचक चरित्रों का संकेत है। जिस 
प्रकार त्रिवेणो में सरस्वती का प्रवाह गुप्त रहता है उसी 
प्रकार श्रीरामायरा में ऐश्वर्य गुप्त है किन्तु कहीं कहीं व्यक्त 
भी है। श्रीमद्वाल्मौकि रामायण को ग्रादिकाव्य कहा 
गया है । शक्यार्थे प्रधान वेद माना जाता है किन्तु काव्य 
में लक्ष्याथे को ही प्रधानता होती है। इस सिद्धान्त के 
्रनुसार लक्ष्याथं द्वारा ऐश्वर्य माधुर्यं का रामायण में मधुर 
वर्णन मिलता है । 
hs मन यह पूर्व में कहा जा 
तका है प्रकार वेदार्थ का निश्चय करना कठिन है 
उसी अकार रामायण के तात्पय का निरूपण भी कठिन 
काये है। वेदों के धनुसार ही अनेक स्थलों में ~ उ अनेक स्थलों में कुछ भ्रसम्बड् 
हे कडेन 
* कुले पवित्न जनर्न 


aoe ही कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च धन्या । 
तास्ते पितरो5पि धन्या: येषां कुले वष्णवनामधेय: ॥ 
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बातें भी मिलती हे जिनका समन्वय प्रावश्यक है | शब्दों 
की भ्रपेक्षा प्रथ का अधिक महत्त्व है । प्रर्थ करने में ग्रन्थ 
के पूर्वापर सभी स्थलों पर विचार करना पड़ता है । किसी 
भो ग्रन्थ के तात्पर्ये को एक शलोक एक मंत्र भ्रथवा एक दो 
वाक्यों से नहीं समझा जा सकता क्योंकि ग्रन्थ में कहीं पूर्व 
पक्ष है कहीं-कहीं उत्तर पक्ष कहीं ग्रन्य प्रावश्यक्र जिज्ञासायें 
हैं अतः स्वल्प श्लोकों से तात्पर्यं का निर्णय करना कठिन 
है । इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखकर हमारे भारतीय 
दाशेनिकों ने ग्रन्थ के तात्पर्यं निर्णय के लिये छह वाकय 
स्वीकार किये हैं । जिन्हें उपक्रम उपसंहार आदि षड्विध 
तात्पर्य निर्णायक लिङ्ग कहते हैं अर्थात्‌ उपक्रम उपसंहार, 
प्रभ्यास, AAT, फल, ग्रर्थवाद एवं उपपत्ति इन छह 
वाक्यों द्वारा तात्पर्यं का निर्णय करना चाहिए ।? 


यद्यपि उपक्रम उपसंहार ये सभी मिलकर सात लिग 
(वाक्य) हो जाते हें किन्तु उपक्रम भौर उपसंहार दोनों की 


` एकवाक्यता हे श्रर्थात्‌ उपक्रम उपसंहार दोनों मिलकर एक 


ही वाक्य माने जाते हें अत: छह वाकय ही ठीक हे । इन्हीं 
छह वाक्यों से श्रीरामायण के तात्य का भी निर्णय करना 


चाहिए । श्रीमद्रामायण के उपक्रम में ही "रामो नाम 
a सण की पकस म हू 


1. उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च fay तात्पर्य 
निर्णये ॥ 
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श्रीराम को रामायण का | 

1 है। उपक्रम उपसंहार को 
है क्रि यदि उपक्रम में 
जाय तो उपसंहार में 


जनैः अत: इस वावय से 
प्रतिपाद्य देवता बताया गय 
एकवाक्यता का तात्पर्य ही यह 
प्रतिपाद्य तत्त्व में कोई संदेह ur 
उसका विशद विवेचन किया जाता । १ ३ क्या | 
श्रीरामायण के उपक्रम में कोई सन्देह नहे हे Falls 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्त्वज्ञ गुरू रूप घे देवष नारद डिमडिम | 
घोष द्वारा घोषणा कर रहे हैं कि परतत्त्व का नाम श्रोराम | 
_ 'रामो नाम जवैः श्रतः यदि कोई अन्य प्रतिपाद्य देवता. 
हो तो उसी का नाम कहा जाता किन्तु ऐसा नहीं किया 
गया केवल श्रीराम का नाम ही कहकर देवि शान्त नहीं 
हुए अपितु उनके अनेक गुणों का वर्णन करने लगे- महष! 
श्रोरामभद्र नियत स्वभाव वाले (निविकार) अत्यन्त बली 
स्वयं प्रकाश-ज्ञान स्वरूप, भ्रानन्द स्वरूप सभी को वश में| 
रखने वाले सभी के स्वामी हैं । | 
श्रीराम सर्वज्ञ, मर्यादापालक, वेदप्रवेतक, उभय विभूति 
नायक, शत्रुनाशक F 1 उन्नत स्कन्ध, पुष्ट सुडौल भुजा तथा | 
शंख के समान रेखा युक्त ग्रीवा वाले हे । उनके कपोल के 
उपर का भाग- हुनु पुष्ट है। श्रीराघवेन्द्र का वक्षःस्थल 
विशाल है। उन्होंने अपने कर कमल में विशाल धनुष 
धारण कर रखा हे । उनके गले के नीचे की अस्थि-पसली 
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aq मांस से ढका हे । वे समस्त पापों के नाशक $ उनको 
भजायें घुटनों तक लम्बी हैं शिर गोल aa के पकार 
का है तथा ललाट श्रर्धचन्द्राकार एवं उन्नत हे । उनकी 
चाल-गति अति सुन्दर हे । 

श्री राघवेन्द्र सम हैं, उनके सभी अवयव परस्पर श्रलग- 
प्रलग हैं । श्रीविग्रह स्निग्ध, चिक्कण व तेजस्वी है सर्वांग 
शोभा सम्पन्न है, वक्षःस्थल पृष्ट व पीन हे । नेत्र कमल 
के समान बड़े-बड़े हें । लक्ष्मीवान्‌-नख से शिखा तक सर्वांग 
सुन्दर हैं। शुभलक्षणा, alas माधुर्य के सागर तथा समस्त 
शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त हें । धर्मज्ञ, सत्यसन्ध व प्रजाओं 
के हितकारी हे । यशस्वी, ज्ञान सम्पन्न, पतित पावन, भक्त 
परतन्त्र एवं आश्रितों की चिन्ता करने वाले हें । प्रभ 
प्रजापति के समान, श्रीसीताजो के साथ सदा विराजमान 
रहने वाले तथा जगत्‌ के पोषक एवं भ्राश्रितों के विरोधियों 
का नाश करने वाले हें। 


1. बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान्‌ शत्रुनिबहंण: । 
बिपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ 
महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिन्दमः | 
श्राजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥ 


2. सम समविभक्ताङ्ग स्निग्धवणः प्रतापवान | 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षणः ।। 
धमंज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हितेरतः | 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिवंश्यः समाधिमान्‌ | 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः | 
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श्रीराघव जीवलोक के रक्षक, धर्म के रक्षक, a घमं 
के रक्षक एवं श्रपने जनों के विशेष रक्षक हें । वेद क 
के ज्ञाता तथा धनुवंद में परम प्रवीण हें । वे सभी शासन के 
तत्वों के ज्ञाता तथा स्मृति एवं प्रतिभा से युक्त ह्‌ । श्री राम 
सर्वं लोकप्रिय और साधु हैं 1 उनकी प्रकृति लक गम्भीर 
है । वे विचक्षण-विविध विषयों के कुशल वक्ता है | जिस 
प्रकार समुद्र सदा नदियों से घिरा रहता है उसी प्रकार 
श्रीराघवेन्द्र सन्त महापुरुषों से घिरे रहते हैं । श्रीरघुनन्दन 
जाति गुण विद्या aif तारतम्य के बिना प्राणिमात्र के 
अभिगमन के योग्य अर्थात्‌ आश्रय के योग्य हैं । प्राणिमात्र 
उनकी शरण में जा सकते हैं। उनकी सुन्दरता सदेव 
एकरस नित्य नवीन बढ़तो रहती है -- वे सदेव एकमात्र 
प्रियदर्शन हें । श्रीकोशल्याम्बा के भ्रानन्द का वर्धन करने 
वाले श्रोरामभद्र अनन्त कल्याण गुणों से युक्त हैं। ° इन 


य 


1. रक्षिता जीवलोकस्य धमंस्य परिरक्षिता | 
रक्षिता स्वस्य धमंस्य स्वजनस्य च रक्षिता ।। 
वेदवेदा ङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः । 
सवंशास््रार्थतत््वज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ i 

2. सर्वलोकप्रियः साधुरदीनाश्मा विचक्षण: । | 
सर्वदा भिगत. af: समुद्र इव सिन्धुभिः ।। 
भ्राय: सवंसमएचेव सदेऋ प्रियदर्शन; | 
स च सर्वगुणोपेतः कोसल्यानन्दवरद्धनः ॥ 


न 
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gay श्लोकार्थों की विस्तृत, प्रसन्न, मधुर, गम्भीर व्याख्या- 
“वाल्मीकि रामायरा एक मीमांसा” ग्रन्थ में देखनो चाहिये । 

इस प्रकार षोडश प्रश्नों के उत्तर में देवपि नारद ने 
विस्तार से सभी प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देते हुए कहा 
श्रीरामजी के समस्त गुणों का वर्णन सम्भव नहीं है अत 
कुछ गुणों का वर्णन किया गया है । वस्तुतः कौसल्या 
तन्दवर्धेन समस्त कल्याण गुणों से युक्त हैं। जो गुण कहे 
गये तथा जिन गुणों का वर्णन नहीं किया गया वे सभी 
उक्तानुक्त अनन्त कल्याण गुण गणा सागर श्रीरघुनन्दन हैं । 
जिस प्रकार तीर चलाने वाला तोरन्दाज बाण विद्या 
विशारद श्राकाश में तीर चलाने की जगह की कमो से 
नहीं लौटता किन्तु बाणा के श्रभाव में लोटता है। उसो 
प्रकार वर्णन शक्ति शिथिल होने के कारणा ही वक्ता गण 
प्रभु के गुणों का वर्णन नहीं कर पाते, प्रभु में गुणों का 
अभाव नहीं है। इस प्रकार कोटि-कोटि कल्पों तक शेष 
प्रादि कोटि-कोटि मुख से श्रोराघवेन्द्र के गुणों का गान 
करें तब भी प्रभु के गुणों का भ्रमन्त सम्भव नहीं है। 

एतावता गुण वर्णन कर लेने पर भी नारद जी का 


मन तृप्त नहीं हुआ अतः पुनः उनकी ग्रपार महिमा का 
ANT नहीं हुआ अतः पुनः य 


1, इष्‌क्षयान्निवर्तन्ते नान्त रिक्षक्षितिक्षयात्‌ | 
मतिक्षयान्निवरतन्ते न गोविन्दगुणक्षयात्‌ ॥ 


>. 
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दष्टान्त साम्य द्वारा गान करने लगे । मुने ! श्रीरामचन्द्रजी 
मुद्र के समान गम्भोर हिमवान के समान वयसम्पच्न- | 
gaa, श्रोविष्ण के समान पराक्रमी, चन्द्रमा के समान 
सुन्दर, भक्ति विरोधियों को भस्म करने में कालाग्नि के 
समान, परथिवी के समान क्षमाशोल, धनद के समान दानो 
तथा सत्यनिष्ठा में साक्षात्‌ धमं के समान हैं । श्री गो विन्द- 
राज का मत है- श्रोराघवेन्द्र के समान कोई नहीं हैं । 
उनसे श्रविक कोई कैसे हो सकता है ? श्रुति भी कहती हैं- | 
“न तत्समश्चाभ्यधिक्रश्च दृश्यते’ । मानसकार के शब्दों में | 
भी- 'जेहि समान भ्रतिसय नहि कोई' । लोक में जितनी 
उत्कृष्ट वस्तुएँ हैं उनसे श्रोराघवेन्द्र की समता करते हुए 
उनके समान एवं श्रतिशय का निषेध करते हैं । | 
समुद्र को गम्भीरता यही है कि वह अपने ग्रभ्यन्तर 
में विद्यमान रत्न आदि को छिपाये रहता है शीघ्र प्रकट 
नहीं करता | उसो प्रकार श्रीराघवेन्द्र भो अपने परत्व को | 


प्रकाशित नहों करते हैं। युद्धकाण्ड में प्रभु ने ब्रह्माजीसे| 


म ner ae 
1. समुद्र इव गाम्भीर्ये धेयेण हिमवानिव । 


विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शन: ।। 
कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पथिवीसम | 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापर i 

2. अथास्य निस्समाभ्यधिकत्वं वक्तु लोके प्र 


Be वस्तूनां तदेकॅक गुण 
ाम्परमाह-समुद्र इवेत्यादि एलोकद् येन । म का 
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कहा है- मै तो दशरथनन्दन राम के 
मनुष्य ही मानता हूं । मेरा स्वरूप, सम्बन्ध तथा प्रयोजन 
प्राप ही बतलाइये। तब ब्रद्माजो ने भवान्नारायणो देव: 
श्रीमांश्चक्रायुधो विभु: से लेकर तोस श्लोकों में fie. 
बेन्द्र की महिमा का वर्णन किया 
से प्रसिद्ध है । 


शोक के हेतु रहने पर शोक रहित रहना di कहा 
गया है। इसीलिये प्रभु को Ga में हिमवान्‌ पत के 
समान कहा गया हे । जिस प्रकार वर्षा की धारा से पर्वत 
व्यथित नहीं होता है उसी प्रकार श्रनेकों कष्टों के उपस्थित 
होने पर भी भगवान्‌ का चित्त व्यथित नहों होता ।  'बंद 
प्रधात सहाहि गिरि केसे खल के वचन संत सह जैसे ॥ 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः' इस श्लोक में भी प्रभु के 
धयं की ही प्रशंसा को गयो है । 

वीयं में श्री राघवेन्द्र विष्णु भगवान्‌ के समान हैं जब 
कभी देवताओं को असुरगण NST पहुंचाते हैं तब भगवान्‌ 
विष्णु ही असुरों को मारकर देवताश्रो की रक्षा करते हैं। 


रूप में स्वयं को 


श्री राघ- 
हे जो 'ब्रह्मस्तव' के नाम 


1. आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 
योऽहं यस्य यतश्चाहं भगवांस्तद्‌ ब्रवीतु मे ॥। 

| 2. गिरयो वर्षंधाराभिर्हन्यमाना न विव्यथुः । 

nn भभिभूयमाना व्यसनैरयंथाधोक्षज चेतसः ॥ 
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श्रीरामायण में स्थल स्थल पर श्रीराघव को 'विष्णुतुल्य 
पराक्रम: कहा गया है। श्रोराघवेन्द्र चन्द्रमा के समान 
प्रियदर्शन हैं। जिस प्रकार चन्द्रमा ताप का ELT कर 
लोगों को शीतलता एवं श्राह्वाद प्रदान करता है उसी 
प्रकार श्रीरघुताथजी भी अपने भक्तों के त्रितापों का हरण 
कर पने दर्शन से शीतलता एवं भाह्लाद प्रदान करते F- 
'हृदय श्रनुग्रह इन्दु प्रकासा । सूचित किरन मनोहर हासा | 
रामचन्द्र मुखचन्द्र छवि लोचन चाह चकोर । करत पान 
सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर ॥ | 
वैसे तो श्रीरामभद्र जितक्रोध हैं किन्तु यदि कोई उनके | 
भवत को पीड़ा पहुंचाता है तब प्रभु कालाग्नि के समान | 
क्रुद्ध हो जाते हैं। श्रपने प्रति किये गये अपराध को. 
श्रोरामभद्र स्वयं सहन करते हैं किन्तु अपने श्राश्रितों के 
प्रति किये गये भ्रपराधों को देखते ही कोटि कोटि कालानल 
के समान हो जाते हैं । | 
वास्तव में प्रभू समस्त दिव्य कल्याणा गुणगणं से 
संदा सम्पन्न रहते हैं। क्रोध भी प्रभु को पाकर दिव्य हो 
जाता है। क्रोध भी प्रभु का वरदान ही है - 'क्रोघोऽपि 
देवस्य वरेण gear रावण आदि राक्षसगण प्रभ के कोप 
रूपो वरदान को प्राप्त कर नित्यधाम में विराजमान हैं ।| 


यदि कोई प्रभु का अपकार करता है तो उसे वे पृथिवी के | 


Si 
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परमान-अचेतन को भांति सहन कर लेते हैं। श्रयोध्या- 
काण्ड में स्पष्ट है -- जसे तसे भी स्वल्प उपकार स्मरण 
करने वाले, भक्तों के प्रति निरन्तर श्रनुग्रह की वर्षा करते 
रहते हैं तथा भक्तों द्वारा किये गये कोटि-कोटि श्रपराधों 
का कभी स्मरण भो नहीं करते। 'देखि दोष saga 
उर प्राने । सुनि गुन साधु समाज TATA’ । 

त्याग में प्रभु धनद-कुवेर के समान हैं त्याग का AF 
यहाँ उन्मुक्त हस्त से दान देना है। श्रीराघवेन्द्र के समान 
दानिशिरोमशि भूतकाल में न कोई हुश्रा न भविष्य में 
होगा श्रीगोस्वामीजी ने गीतावली में स्पष्ट कहा है - एक 
दानि शिरोमणि साँचो'। इस सम्पूर्ण पद में प्रभु को 
लोकोत्तर दान शोलता का AAT वर्णन है। सखाओं के 
साथ कन्दुक क्रीड़ा करते समय AIT पराजय तथा श्री 
भरतलाल जी की विजय पर प्रभु ने असंख्य हाथी घोड़े, 
वसन भूषण श्रादि न्यौछावर कर दिये । विवाह महोत्सव 
पर दिये गये दानों का विशद वर्णन सभी रामायणो में है । 
वन यात्रा के श्रवसर पर दिये गये दानों का विस्तृत वर्णन 
वाल्मीकि रामायण में है। राज्याभिषेक, होली, झूलन 
प्रादि महोत्सवों पर दिये गये दानों का वर्णन गीतावलो में 
देखने योग्य है । 


1. न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया । 


TT 
FS 


0 1-1 
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ag बचत में सर्वेश्रेष्ठ धर्म देवता के समान 
रघुनन्दन सत्य d “रामो विग्रह- 
है को विग्रहवान्‌ धर्म काहा ग्य ९ 
है । शरीरास ह nigh गाम्भीर्ये से लेकर “सत्ये धर्म 
aq । समुद्र इव * धारण 
बान्‌ धमः | समुद्र जो से श्रीराधवेन्द के श्रसाधार 
इवापरः? पर्यन्त दो श्लो श्रीराम समुद्र के समान 
परत्व का वर्णन किया गया प f गव 
‘i धीर भगवान्‌ वष्णु के समान 
गम्भीर हिमाचल के FATT थे हि a हैं। इसी प्रकार 
पराक्रमी एवं चन्द्रमा के समान gel के स्वसमाभ्य- 
घ्न्य उत्कृष्ट वस्तुओं की समता द्वारा प्रभ Pil 
धिक शून्य = gga समान एवं प्रधिक से रहित ऐश्व | 
वर्णन किया गया है । | | 
यद्यपि श्रीराघवेन्द्र की गम्भोरता का समु के ugh 
कहना एक प्रकार से हास्यास्पद है । कोटि-कोटि समुद्र J 
साथ श्रनन्त ब्रह्माण्ड जिनके एक-एक रोम में विद्यमान ह्‌ 
उनको समुद्र के समान गम्भीर कहना एक शास्त्रीय 
विवेचन शैली द्वारा प्रभू के ध्रनन्त गुणों की ओर संकेत 
मात्र करना है समानता का भाष नहीं है। इसीलिये श्री 
गोविन्दराज ने स्पष्ट किया है = वस्तुतः यहाँ समुद्र ale 
का उपमान होना सर्वथा असम्भव है फिर भी पाठकों को. 
समझाने के लिये ऐसा कहा गया है = जेसे बाणा के संमार्ग 
सूर्यं चलता है । बाण की श्रथेक्षा सूर्य को गति अत्यन्त तीव्र 
| 
| 
। 
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गति से तुलना को गई हे । 
इस प्रकार समुद्र, हिमवान्‌, चन्द्र श्राद तथा श्रीविष्ण 
भगवान्‌ से भी श्रीराघवेन्द्र कोटि-कोटि गुणात श्रेष्ठ हे यही 
इस प्रकरण का वास्तविक ग्रथ है। इसी श्रर्थ को ध्यान में 
रखकर गोस्वामीजी ने कहा है -- 'हिमगिरि कोटि अचल 
रघुवीरा । सिधु कोटि सत सम गम्भोरा yc "`` विष्न 
कोटि सम पालनकर्ता | रूद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥ `"'*' * 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभ 
जगदीसा ॥ निरुपम न उपमा प्रान राम समान राम निगम 
कहें । जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत ग्रति लघुता 
ae ॥ गोस्वामीजी ने पूर्व में मर्हाष के शब्दों की किञ्चित्‌ 
व्याख्या कोटि सम कहकर को । हमारी दृष्टि में वेद सूत्रों 
का व्याख्यान करने वाला--'वेदोपबृ हण' ग्रन्थ श्रीरामायण 
है उसी प्रकार रामायण की व्याख्या करने वाला ग्रन्थ 
श्रीरामचरित मानस है श्रतएव गोस्वामीजी महषि के सूत्र- 
रूप स्थलों की व्याख्या करते हैं। इसीलिये यहाँ भी श्री 
राघवेन्द्र को करोड़ों हिमगिरि के समान अचल, शत- 
कोटि सिन्धु के समाच गम्भीर, शतकोटि विष्ण के समान 
पालनकर्ता, शतकोटि रूद्रसम संहर्ता, शतकोटि शारदा के 
समान बुद्धिमत्ता तथा शतकोटि ब्रह्मा के समान सृष्टि 
निपुणता भ्रादि कहने के पश्चात्‌ निरवधि श्रवधि - सीमा 
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रहित एवं निरुपम उपमारहित कहा तथा साथ ही लोगों 
को सावधान भी किया कि शतकोटि विष्णु, शिव ब्रह्मा 
शारदा ग्रादि की समता उसी प्रकार है जिस प्रकार शत- 
कोटि खद्योत (जुगन) से सूर्य की समता को जाए | 
रामायण ग्रयोध्याक्राण्ड में भी श्रीराम को सूर्य का 
qa, ala का अग्नि एवं प्रभु का प्रभु कहा है। उत्तर- 
काण्ड में- 'विष्णुत्वमुपजग्मिवान्‌'- ब्रह्मा को प्राथना पर 
परवासुदेव स्वरूप श्रीराघवेन्द्र ने जगत्‌ का पालन करने के 
लिये विष्णुरूप धारण किया । श्रोगोविन्दराज ने भी 
श्रीराघवेन्द्र को परवासुदेव स्वीकार किया है श्रत: उनके मत 
से भी परवासुदेव स्वरूप श्रीराघवेन्द्र ब्रह्माण्ड के संचालक 
त्रिदेवों से श्रेष्ठ हें यह उचित हो है । 
श्रीपरशुराम पराजय की श्रद्भुत घटना श्रीराम के 
अतुलित पराक्रम ate विष्णुत्व को प्रकट करने वाली है । 
जब परशुरामजी ने श्रोराघवेन्द्र को गवे सहित वैष्णव 
धनुष चढ़ाने को कहा तब श्रीराम ने खेल-खेल में धनुष 
चढ़ा दिया और कहा - भगवत्‌ आप ब्राह्मण हैं तथा मेरे 
गुरूदेव श्रीविश्वामित्रजी के सम्बन्धी हें-- श्रोविश्वामित्रजी 
की बहन सत्यवती से ऋचीक महर्षि द्वारा जमदग्नि प्रकट 
हुये । जमदग्नि के पुत्र श्रीपरशुरामजी हे । इस प्रकार 
1. सूर्यस्यापि भवेत्युर्यो हमने रग्निः प्रभोः प्रभु: । 
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श्रीविशवामिनजी के भानजे के पुत्र हुए । ga: इस बाण से 
आपके प्राणों का हरण कर सकता हूँ किन्तु ब्राह्मण एवं 
विश्वामित्रजी के सम्बन्धी होने के कारण आपके प्राणों को 
छोड़ देता हूं तथापि श्रापकी गति को घथवा श्रापके तप से 
ग्रजित पुण्यलोकों में से किसी एक का हरण अवश्य 
करूंगा । यह वेष्णव शर दिव्य है व्यर्थ नहीं जा सकता 
श्रब यह धनुष पर चढ़ गया है श्रत: कहीं छोड़कर ही इसे 
शान्त कर सकता हूं 

श्रीराघवेन्द्र के इस श्रद्‌भृत पराक्रम को देखने के लिये 
पितामह के साथ सभी देव गन्धर्व किन्नर यक्ष राक्षस नाग 
ऋषि ग्रादि गगनमण्डल में उपस्थित हो गये । श्रीरामजो 
ने परशुरामजी को जड़ - वीर्यहीन कर दिया फिर तो 
परशुरामजी श्रीराम को देखते ही रह गये । नृसिह पुराण 
में कहा गया है कि सभी देवताश्रों के देखते देखते परशुराम 
जी के शरीर से निकलकर एक विशिष्ट तेज श्रीरामजी के 
मुख सें प्रविष्ट हो गया । 

परशुरामजी ने प्रभु से प्रार्थना की नाथ ! मेरे लोकों 
का ही आप हरण करें जो आपकी भक्ति में बाधक हैं 
_हमारी गति का हरण न करें क्योंकि मैंने सारी प्रथिवी 


1. ततः परशुरामस्य देहान्निगंत्य वैष्णवम्‌ । 
पण्यतां सवंदेवानां तेजो राममुपाविशत्‌ | 
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राजाओं से जीतकर कश्यप महषि को दे दो है श्रतः रात्रि 
में मैं इस परथिवी पर नहीं रह सकता । मर्हाषि कश्यप के | 
वचन को मैं पूर्ण करना चाहता हू AT: में मन की गति. 
के समान शीघ्र महेन्द्र पवत पर चला जाऊगा | | 
श्रीपरशुरामजी कहते हैं मैं जानता हूँ कि मधु राक्षस का 
वध करने वाले साक्षात्‌ मधुसूदन आप ही हैं । इस वंष्णव : 
धनुष को चढ़ाते ही मैं आपको जान गया । ये देवतागण | 
आपके ग्रप्रतिम पराक्रम को देख रहे हैं किन्तु श्राप त्रिलोको | 
नाथ से पराजित होने के कारण मुझे ततिक भो लज्जा नहीं | 
है | तात्पर्य यह है कि यदि मैं मनुष्य देव गन्धर्वादि शक्तियों | 
से पराजित होता तो लज्जा होतो । स्वामी के साथ पराजय 
कोटि कोटि गुणित विजयश्री से भी उत्कृष्ट हे । 


ग्रयोध्याकाण्ड में भी स्पष्ट है कि दृष्ट रावण के बध | 

के लिये देवताश्रों की प्रार्थना पर साक्षात सनातन श्रो विष्ण 
भगवान्‌ प्रकट हुए उत्तर काण्ड में 'सीता लक्ष्मी: 
भवान विष्णु: आदि शलोक श्रीराम एवं श्रीबिषण दो. 
1. अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरोत्तमम्‌ । | 
धठुपाळ्स्य परामशात्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परतप ॥। | 
2. न चेयं मम काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमर्हति । | 
स्वया ्रलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः ।। | 
स हि देवेरूदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः । | 
अथितो मानुपे लोके जज्ञे विष्ण सनातनः ॥ | 


3. 


| 
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एकता के समथक ह । इस प्रकार मन्त्र त्राह्मणात्मक वेद 
एवं उनके व्पाश्यान रूप इतिहास पुराण आदि समस्त 
शास्त्रों में श्रीराम विष्ण का अभेद प्रतिपादित हे किर 
यहाँ केवल कारण कार्य का भेद कहा गया है। श्रीराम 
कारण हैं विष्णु कार्य हें तत्त्वतः दोनों अभिन्न हें । रस 

चित्रो के भेद का रसास्वादन प्रस्तुत प्रसंग में 'विष्णना 
सदशो वीय इस पक्ति द्वारा किया गया । 
इस प्रकार देवषि श्रीरामचन्द्रजी के ats गणों का 
वर्णन करते हुए शने: शनेः संक्षेप में सम्पूर्ण गोदा से 
कह गये । Wa: उपक्रम में स्पष्ट रूप से श्रीरामजी का 
प्रतिपादन हे । उपसंहार में भी श्रीरामजी का ही प्रतिपादन 
हे । यहाँ भी श्रीराघवेन्द्र को परवासुदेव कहा गया है । पर 
वासुदेव से ही ब्रह्मा विष्ण महेश उत्पन्न होते हें वे ही 
परम व्योम नित्य धाम में नित्य मुक्तों द्वारा उपास्य हैं। 
पर वासुदेव सर्वावतारो श्रीराम से हो नारायण प्रादि Say 
का प्राकट्य होता है । श्रोरामायण का ag सिद्धान्त श्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय सम्मत है । पाञ्चरात्र आगमो में इसी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन है । पर, व्यूह, वे मव भ्रन्तर्यामी Tat Wal 
के भेद से पर्वाचार्यों ने भगवान्‌ के पाँच स्वरूपो का वर्णन 
किया है । 
परस्वरूप सर्वावतारी नित्य मुकतों के उपास्य पर 
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( ५४) | 
वासुदेव के नाम से कहे जाते हैं । वासुदेव, +e ae 
अनिरुद्ध ये चार भगवान्‌ के व्यूह AAT © Behe, 
के प्रत्य सभी श्रवतार वैभव के ताम से कलि a) 

यों में प्रविष्ट होकर मन द्धि शरादिः 

चराचर प्राणियों के हृदय में प्राव ce ea 
> नियामक सर्व प्रेरक रूप को प्रन्तर्यामी कहते हैं । माण 
कांचन श्रादि विग्रहों द्वारा विविध मन्दिरों में प्रकट रूप से 
विराजमान रूप को श्रर्चावतार कहते हैं । यद्यपि भगवान्‌ 
के पाँचों रूप पूर्ण हें तदपि पररूप का महत्त्व सर्वत्र स्वीकार 

किया गया है । 

सौलभ्य के कारण कहीं कहीं अवतारी से भी nos 

की उत्कृष्ट महिमा कही गयी है । कहीं कहीं पाँच eat में 
अर्चावतार की ही उत्कृष्टता कही गई है । इस प्रकार सभो| | 

रूप समान रूप से पूर्ण हे किन्तु कार्य कारण के भेद से. 

पर्प सभी का कारण है यह भी निविवाद है । पर्प में. 
ही कारणाता है, वे ही रूप नित्य gat से उपास्य हैं। 
प्रस्तु उपसंहार में श्रीराम तत्त्व का वर्णन पररूप में किया 
गया है । उत्तरकाण्ड के १०४ सर्ग में प्राय: आठ श्लोकों | 
असाधारण रूप ते श्रीराम तत्त्व का वर्णन है | | 
मि ब्रह्माजी कहते हें पूवं में समस्त चराचर 
जीवों का संहार कर महार्णव (महासमुद्र) में शयन कर 
केवल अपनी विचित्र श्रलौकिक शक्ति से आपने मुझ “| 
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को उत्पन्न किया। इस श्लोक में 'त्वं श्रजीजनः आपने 
ay उत्पन्न किया यह वाक्य विचारणीय हे । यहां "युष्मद 
त्व शब्द से श्रीराम को हो कहा जारहाहेकि sie ही 
पहार्णवशायों हें । यदि कहा जाय कि महाणंवशायी तो 
श्रीमन्नारायण हैं श्रीराम नहीं ? तो इसका उत्तर देते हैँ! >. 
प्राप ही नारायण रूप धारण कर महासमुद्र में शयन 
करते हैं । | 

जब नारायण रूप से आपने मेरी सृष्टि की और मुझ 

को यह कार्य सौंपा तब मैंने आपसे प्रार्थना को कि भगवन! 
प्रापकी कृपा से सृष्टि का कार्य तो मैं संभाल लूंगा किन्तु 
सृष्टि की रक्षा का कार्य सबसे जटिल है यह कार्यं कौन 
करेगा ? सृष्टि तथा संहार थे दोनों कार्य आपके आश्रय 
से हुम लोग कर सकते हैं किन्तु रक्षा का कार्य तो आप हो 
कर सकते हैं । जब मैंने श्राप से यह प्रार्थना की तब आपे 
सनातन भाव ग्रर्थात्‌ सर्वावतारी परवासुदेव से श्रीविष्णुरूप 
धारण किया । “ भूषणकार का तात्पर्यं है कि परवामुदेव 

महाणवे शश्रानोऽप्सु मां स्वं पुर्वमजीजनः ।। 
2. त्वमेव नारायण रूपेण महार्णवशायी । 
3. सोऽहं संन्यस्त भारो हि त्वामुपासे जगत्पतिम्‌ | 

रक्षां विधत्स्व भुतेषु मम तेजस्करो भवान्‌ |! 


4, अ. 
कळ दु्ेर्षात्तस्माद्‌ भावात्‌ सनातनातू | 
'क्षार्थ सर्वभूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्‌ ।। 
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स्वभाव से सभी प्राणियों की रक्षा के लिये विष्णु रूप चरण 
मु ञे तथा नित्य है । अथवा 
कया गया है यह रूप अत्यन्त दुस saree लयो) 
विग्रह से afafa द्वारा विष्णु © i ण , 
स्पष्ट कह रहें हैं कि परवासुदेव | | 
हेश के मध्य में सर्वप्रथम विष्णु | 
हैं। इस प्रकार उपक्रम उप-| | 
संहार दोनों स्थलों में ग्रसंदिग्ध रूप से श्रीराम जी का| 
ग्रसाधारणा परत्व मिलता है । उपसंहार में एक बात ओर | 
भी सुस्पष्ट है - श्रीराम रूप से हौ परधाम (त्रिपाद्‌ विभूति) | | 
गमन श्रीराम रूप की सर्वकालिक सत्ता सिद्ध करता है । 
पदि श्रीराम श्रोविष्णु के अ्रवतार मात्र होते तो चतुरभूंज| | 
रूप से ही परधाम की यात्रा करते किन्तु रामायण में स्पष्ट | | 
है- भ्राताओं के साथ अपने दिव्य शरीर से ही भगवान 
परधाम गये-- 'विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः | 
'सशरीरः सहानुजः' यह वाक्य रामायण में श्रीरामजी की 
परात्परता का द्योतक है साथ ही श्रीविग्रह को नित्यता का है 
भी परिचायक है | र 
्रन्य पुराणों में अन्य श्रवतारों के सम्बंध में ऐसा हे 
प्रबल प्रमाण नहीं मिलता प्रत्युत्‌ सभी स्थानों से चतुर्भुज 
रूप से ही परधाम गमन प्राय: मिलता है । श्रीमद्भागवत 
में परधाम यात्रा के समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने चतुर्भुज €१ 


वासुदेव 
ब्रह्माजी श्रोरामजो से 

आप हो हैं, ब्रह्मा, विष्णु, म 

रूप से श्राप हो अवतीर्ण हुए 
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धारण किया था- 'बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपम्‌? । श्रीरामायता में 
quot: सहानुजः इस वाक्य से सिद्ध होता है कि 
भगवान्‌ द्विभुज रूप से हो परधाम गये । श्रोभरत भ्रादि 
प्रातागण भी अपने अपने शरोर के साथ हो परधाम गये । 
भगवान्‌ के तथा सभी श्राताम्नरों के विग्रह नित्य एवं 
दिव्य हैं | 

प्रभु के सभी अवतार नित्य दिव्य हैं। ग्रवतार के 
श्रीविग्रह atlas नहीं हैं श्रप्राकृत हैं' यह वाक्य सभी 
भवतारो को नित्य दिव्य सिद्ध करता है किन्तु 'सशरीर: 
सहानुजः यह श्रोरामायण्‌ का वाक्य स्वतन्त्र रूप से 
ध्रीरामजी के विग्रह को नित्य सिद्ध करता है साथही 
भ्राताओं को भी नित्य सिद्ध करता है। वेदावतार 
श्रोरामायण का यह 'औपसंहारिक' वाकय way 
विचारणीय तथा मननोय है । 

वेद में भी द्विभुज रूप की ही जिज्ञासा है- ‘fe ag? 
mala सर्वेश्वर परमात्मा की भुजायें कंसो हैं ? उत्तर में 
कहा गया- 'बाहू राजन्यः कृतः --परमात्मा की भुजाग्रों से 
क्षत्रिय उत्पन्न हुआ । इस मंत्र में 'बाहु' शब्द द्विवचन है । 


= 
1. सवे नित्या: शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मन: | 


हानोपादान रहिताः नैव प्राकृताः FAFA 
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रहस्य को वेदावतारभूत श्रीरामायरा न स्पष्ट चु अ र्‌ 
किं जगत्कारण परतत्व श्री राम हैं । श्रीराम 1 a र 
हैं, वे हो श्रीकृष्ण, वाराह, नृसिह, ae . a. 
नाम हैं जो भी रूप हैं सभी का पर्यवसान श्र रा न 
नारायण मधुसूदन श्रांद नाम 


इस प्रसंग में जितने भो म 
प्रये हें वे सभी श्रीराम के विशेषण हैं विशेष्य तो श्रीराम 


ही हे । प्रथवा ऐसा कहें कि श्रीराम उद्देश्य हैं तथा ओर 
सभी विधेय हें । 
इस प्रकार उपक्रम उपसंहार Alfa वाक्यों से श्रीरामायण 
का तात्पर्य भगवान्‌ श्रीराम में सुस्पष्ट है । अब श्रभ्यास के 
द्वारा aleqa का निरूपण किया जाएगा श्रभ्यास का अर्थ 
है- प्रन्थ के मध्य में बारम्बार जिसका वर्णन किया गया 
हो । ग्रत: अब उपक्रम उपसंहार के पश्चात्‌ अभ्यास द्वारा 
रामायण के तात्पर्य का विवेचन होगा । ' 
महाभारतकर्ता श्रोव्यासजी ने यद्यपि महाभारत में 
श्रीकृष्ण चरित्र व भगवान्‌ की लीलाग्रों का वणन किया है 
किन्तु अभ्यास द्वारा इसको पुष्टि नहीं है इसीलिये देवा 
हक cb it scala | 
है ग्रतएव आप अशान्त हैं ड nO 
न ‘Tel स्वाभाविक र 
के विषय भोगो मे धर्म द्वारा प्रोत्साहन देना 


गग्रस्त जीव| ` 
उचित नहीं” $ 
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१ धर्म का os तात्पये निवृत्ति में ही है।' अर 
gat ठीक से विचार किया जाय तो स्पष्ट रूप से 
है कि वेदव्यास जी से महाभारत में धर्म को व्याख्या में 
g व्यतिक्रम हो गया है। प्रश्न यह भ्राता है कि बया 
महाभारत मे निवृत्ति निष्ठा का वर्णन नहीं है ? क्या इसमें 
घर्म, अथे एव काम का ही वर्णन है, भगवान्‌ की महिमा 
का वर्णन नहीं है ? इसका स्पष्ट समाधान करते हुए 
देवषि ने कहा- मुने ! इसमें जैसी श्रापने धर्म, अर्थ घौर 
काम की महत्त्वपूर्ण व्याख्या की है वैसी भगवान्‌ की 
महिमा नहीं कही है। 
इसका तात्पर्यं यही है कि महाभारत में 'ग्रभ्यास' द्वारा 
भगवत्‌ महिमा का वर्णन नहीं हे । arate द्वारा प्रवृत्ति 
को ही दृढ़ किया गया है निवृत्ति को नहीं । उपक्रम उप- 
संहार में अवश्य भगवान्‌ की महिमा एवं निवृत्ति निष्ठा 
का वर्णन है किन्तु 'अभ्यास' के हारा नहीं । ग्रन्थ का 
तात्पर्य मुख्य रूप से उपक्रम उपसंहार और 'भ्रभ्यास द्वारा 
हो व्यक्त होता है । तात्पर्यं निर्णय में अभ्यास की विशेष 
प्रावश्यकता है । श्रीमद्‌ रामायण में सर्वत्र अभ्यास के 
क कक ती 


ब 
से ज्ञात होता 


|. जुगुष्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः | 
' यथा धर्मादयश्चार्था: मुनिवर्यानुकीतिताः | 
प तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवणितः | 


eel 
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| 


द्वारा भी श्रीराम तत्त्व का ही दर्शन होता है। | 


प्रवतार प्रसंग में देवताओं की प्रार्थना स॑ * तान 
को निर्भय होने का 


विष्णु प्रकट होते हैं तथा देवताओं | 


प्राश्वासन देते 21° कुछ विद्वान्‌ विष्णु का व्याप है ay 

करते हैं तथा शंखचक्रगदापाणिः का श्रर्थ करते हैं-जिनके 
करतल में शंख चक्र गदा श्रादि की रेखायें हैं किन्तु गहू 
अर्थं सही नही । इस श्लोक में शंख चक्र प्रादि आ्रायुधों से 
युक्त ही श्रीविष्णु का प्रकट होना कहा गया है। इसी 
प्रसंग में विष्णु, नारायण, मधुसूदन श्रादि नामों से श्रोराम 

/ का अभेद कहा गया । वस्तुतः श्रोराम से भिन्न मधुसूदन 
नारायण श्रादि नहीं हैं उपसंहार वाक्यों से यह पूव में 
स्पष्ट किया जा चुका है। त्रिदेवों को समता में विष्णु की | 
गणना Atal हे श्रत: शिव ब्रह्मा आदि देवतागण विष्ण 
रूप से ही अधिक परिचित हे । हु 


इस प्रसंग में 'कृत्वात्मानं चतुविधम्‌' 
महाभागम्‌ आदि वाक्यों का श्रर्थ भी विलक्षण ही है।| 
यहां पायस-खीर के श्राधे भाग को ही at कहा गया है 


Mra ६ असम] 


1. एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । 

७ शंख चक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥। 

| ‘cat नियोक्ष्यामहे £ 

कै त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो', “विष्णो पुत्रत्वमागच्छः 
\ J 


kr विष्णुरात्मवान्‌', पुष्ट्वुमंधुसृदनम्‌, ततो नारायणो विष्णु: । 
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gall ® परमात्मा मे आता, चौथाई ग्रादि का विभाग नहीं 
होता है । उस परमात्मा में से यदि पुरा प्रा भाग निकाल 
दिया जाय तब भी पुरा Ad अवशिष्ट रह जाता है।? 
उपनिषद्‌ स॑ अंधे का = वधक भी हे । 'कृत्वात्मानं चतु- 
विधम' इस श्लोक में श्रात्मा शब्द का ग्रथ है शरीर, 
अर्थात्‌ श्रीभरत, लक्ष्मण, TAA भ्रातागण भगवान के 
शरीर हैं। परधाम में भो इन श्राताग्रों के साथ हो प्रभु 
सदा विराजमान रहते हें अतः श्रात्मा कहना भी उपयुक्‍त 
ही हैं। आत्मा सबसे प्रिय है उसी प्रकार श्रातागण भी 
प्रभु को आत्मा के समान प्रिय हैं । 

लीला प्रकरण में भी श्रीलक्ष्मणाजी को श्रीरामजी 
की दक्षिण भुजा एवं बाहरी प्राण कहा गया है, 
प्रयोध्या में शोतकाल के समथ श्रीभरतजी के शरीर में 
ठंढक लगती है और श्रीराम को गोदावरी TE पर ठढक 
ह्‌ । सनत्कुमार 
1. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | 
2. रामस्य दक्षिणो वाहुः बहिः प्राण इवापरः | 
3. प्र० - कि ध्यानं मुक्तिसाधनम्‌ ? 
To -वैदेही सहितं सुरद्र्‌ मतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये बी रासने संस्थितम्‌ | 


अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः 7५ a 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे TN 
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संहिताम्तगंत श्री रामस्तवराज में सवंश्रेष्ठ ध्यान क्या है? 
इस प्रश्‍न के उत्तर में भ्राताओं सहित श्रीीतारामजी के 
ध्यान को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । ' 'सशरीरः सहानुजः’ 
से प्रनुजों के साथ परधाम यात्रा कही गयी हे । 

श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महर्षि विश्वामित्र ने श्रीदशरथ जी | 
से कहा है कि मैं सत्य पराक्रम श्रीराम को जानता हूं तथा 
वशिष्ठ जी एवं तपोनिष्ठ मुनिगण भी जानते हैं। यहाँ 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ इस श्रुति के अनुसार वेदज्ञ ऋषि | 
मुनियों द्वारा जानने योग्य श्रीराम को कहा गया है। 
विश्वामित्र प्रसंग में ऐश्वर्य माधुय का पूर्ण विकास है । एक 
भ्रोर तो महर्षि विश्वामित्र श्रीराम को सर्वेश्वर जानते हैं 
तभी तो श्रीराम के द्वारा मारीच सुबाहु आदि भ्रसुरों का 
नाश कराना चाहते हैं किन्तु प्रभु के दर्शन के पश्चात्‌ महर्षि 
का ऐश्वय ज्ञान लुप्त हो गया । 

जब प्रभु विश्वामित्र जी के साथ चले तो प्रभु ने अपनी | 
मनोहर बाललीला प्रकट की । कभी तालाब में कूद पड़ते | 
हैं, कभी पहाड़ों पर चढ़कर वन की शोभा देखने लगते हें। 
तो कभी कभी वृक्षों पर चढ़ जाते हे । प्रभृ की इन मधुर | 
लीलाओं को देखकर महि प्रेम में निमग्न हो जाते हे, | 


1. अहं वेचि महात्मानं रामं सत्पराक्रम] ््“्पतप7_ aft महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ | 
वशिष्ठोऽपि महातेजाः ये चेमे तपसि स्थिताः ॥। 
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ऐश्वर्य की भूल जाते हैं श्रोर स्नेह में घबडाक | 
वे रोकते है 'पेठव सरनि, सिलनि चहि चित 

झुचिराई। सादर सभय सप्रेम पल 
बुलाई ॥ वुकि झु 

रात्रि मे घुन्दर कहानर्या सुनाकर सुलाते हैं प्रौ 
प्रातः कौशल्या बनकर AMT हृ । महषि विश्वामित्र ने 
अयोध्या में कहा था कि मैंने राक्षसों को शाप देकर इस 
लिये नहीं मारा क्योंकि शाप देने से धर्म चला जाता है I 
वह यज्ञ ऐसा है कि उसमें शाप देना, क्रोध करता मना 
है= न शापस्तत्र मुच्यते किन्तु जब वे श्रीराम प्रेम में 
विभोर हो गये तब क्रोध भो किया att ताडका को मारने 
के लिये पूरा तपोबल भी लगा दिया । जब श्रीरामजी के 
उपर ताड़का लपको तब महषि ने हुंकार से उसकी भत्सँना 
को MT श्रीराम लक्ष्मण की जय हो कल्याण हो ऐसा 
ग्राशीवाद दिया | Vere माधुयं का इसी प्रकार का 
मधुर संगम रामायण में सर्वत्र मिलता है । पूर्व में परशु- 


1. “कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ, रमयामास धर्मात्मा 
'कुशिकसुतवचोऽनुलालिताभ्यां क्षणमिव सा विबभौ विभावरी 
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासन्ध्या प्रवतंते । 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्लिकम्‌ ॥ 

विश्वामित्नस्तु ब्रह्मषिहुकारेणा भिभत्स्यताम्‌ । 

स्वस्ति राघवयोरस्तु जयज्चैवाम्यभाषत । 


र ऐसा करने 
बत खग मृग 
नि पुनि पुनि 
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ही गयी थी । इस प्रकार श्रभ्यास हीरा श्रीरामजी को 
ह Q 


परात्परता कही गयो । मागी 
बालकाण्ड में ताटकावध, प्रहल्योद्धार, शवधनुभग एवं 


परशुराम पराजय भ्रादि प्रसंगों के द्वारा woh 
असाधारण परत्व कहा गया तथा श्रीजनकनन्दन | 
प्राप्ति से श्रोयोग' भी कहा गया है । रामस्तु सीतया लाल | 
विजहार बहून्‌ ऋतून्‌' इस श्लोक से बालकाण्ड के श्रन्त में 
श्रीसीतारामजी का अलौकिक चिन्मय विलास कहा गया हे | 
प्रब ग्रयोध्याकाण्ड में श्रीरामजी का असाधारण 
सौलभ्य कह रहे हैं। वेदोक्त सामान्य, विशेष, विशेषतर 
एवं विशेषतम इन घार धर्मों का निरूपण इस काण्ड का 
मुख्य विषय है । पिता के श्राज्ञापालनरूप सामान्य घमं | 
की शिक्षा श्रीरघृनन्दन ने दी है। भगवत्‌ शेषरूप बिशेष | 
ay को शिक्षा श्रीलक्ष्मणजी ने दो । भगवत्पारतन्त्र्य रूप | 
विशेषतर धमं की शिक्षा श्रीभरतजी ने तथा भागवत 
षु पे र शं 
गवु वयन hi शिक्षा श्रीशन्रृन्न कुमार | 
सहित श्रीराम प्राप्य हैं 


इस काण्ड में प्राप्त करने वाले जी : 
रि व के स्वरू nt 
1 प का निरूप 


श्रील् क्ष्मणाजी 
एवं स्वरूप ग्रादि 


— ~— 


के चरित्र से भगवत्‌ सेवा रस के महत्त्व 
का विवेचन किया जाएगा सर्वप्रथम 
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भागवतनिष्ठा का वर्णन करते हे- जब श्रोभरतजो अपने 
ननिहाल जाने लगे तब नित्य शत्रुप्रों पर सदा विजय प्राप्त 
करने वाले. अनघ एवं प्रेमरस रसिक श्रौशत्रन्न जी को भी 
उन्होंने साथ ले लिया । श्रीभरतजी के उददेश्य के 
प्रतिरिक्त MAA कुमार का कोई और उद्देश्य नहीं है । 
इसी लिये 'मातुलकुलम्‌' में द्वितीया विभक्ति है जो श्रीभरत 
जो का ही उद्दश्य है, इसो में शत्रुन्न जो का उद्देश्य 
निहित है । 

'शत्रुघ्नो नित्यशन्रुन्न श्लोक में शत्रुन्नजी के तीन 
विशेषण g- way, नित्यशत्रुन्न तथा प्रीति पुरस्कृत । 
हृदय में सदा विराजमान काम, क्रोधादि जीव के नित्य 
शत्रु हें क्योंकि ये प्रभु के चरण कमलों को छोड़कर 
विषयान्तर की ओर जीव को प्रवृत्त करते रहते हे । इन 
शत्रत्रो का सदा के लिये शत्र॒ुन्न लाल ने नाश कर दिया है 
अर्थात्‌ इन्द्रियों पर इनका पूर्ण अ्रधिकार है । श्रीशत्रुन्न 
कुमार का धर्म अत्यन्त ही विलक्षणा है। श्रीभरतजी की 
सेवा को छोड़कर ये और कुछ भी नहीं जानते हैं यहाँ तक 
संयम है कि अनन्त सौन्दयं माधूर्य सागर श्रीरघुनन्दन के 


मुखचन्द्र की श्रोर भी नहीं देखते हें क्योंकि श्रीराघवेन्द्र का 
1. गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः | 
शत्रु घो नित्यशत्रुन्न: नीतः प्रीति पुरस्कृतः ॥ 
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प्रसमोध्वे सौन्दर्यं कठिन चित्त वाले पुरुपौ a) ane 
मन को हर लेता है।' श्रीभरतजी की सेवा में विघ्नन 
पड़ जाय, प्रमाद न हो जाए इसीलिये श्रीरामचन्द्र मुलचन् 
की ग्रोर नहीं देखते हैं | 

'अनघ' शब्द से श्रीभरत सेवा विरोधी का संकेत है 
और यहाँ तक कि श्रीराम भक्ति का भी संकेत है । यहां 
अनिष्ट वस्तु को श्रघ कहा गया हे । जिस प्रकार श्रृति में 
पुण्य को भी पाप शब्द से कहा गया है। रावणा वध के 

| पश्चात्‌ लवणासुर से त्रस्त ऋषिगण जब श्रीराम के दरबार 

मैं प्राये तब लवणासुर वध के लिये भगवान्‌ श्रीराम ने 
TAA कुमार को आज्ञा दो । शत्रुघ्न कुमार ने असुर का 
वध किया मधुपुरी - मथुरा को बसाया अतः श्रीवसिष्ठ जी 
ने इनका शत्रुघ्न नाम सोच समझकर ही रखा था | 


प्रीति पुरस्कृत: यह तृतीय विशेषण हे भ्र्थात्‌ प्रीति 
रस से प्रेरित होकर ही श्रीभरतजी के साथ शत्रघ्नजी 
ननिहाल गये । लघुभ्राता को ज्येष्ठ भ्राता का अनुवतंन 
करना चाहिये - इस प्रकार विधि परतन्त्र होकर नहीं गये 


किन्तु श्रीभरत पादारविन्द मकरंद रस से ध्राकृष्ट चित्त 
1. चन््रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम्‌ । 


| स्पोदायंगुषः Tat दृष्टिचित्तापहारिणम्‌ | 
` 1 सुझत न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानोऽतो निवतन्ते । 
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होने के कारण ही गये । 

'तीत:- TTA जी के लिये इस क्रिया का प्रयोग 
किया गया यह भी सकारण है । चेतन के लिये यह क्रिया 
उपयुक्त नहीं है, चेतन के लिये तो ययो' क्रिया का प्रयोग 

पयुक्त था किन्तु ञ्चित्‌ - जड़ बस्तु के समान परतत्त्र 
श्रीशत्रुत्नजी के लिये नीत: क्रिया का ही प्रयोग किया गया 
प्रथात्‌ भरतेन शत्रू: Aa: - भरतजी ने शत्रन्नजी को 
ले लिया । जिस प्रकार बाहर जाते समय कोई ग्रपनी जड़ 
वस्तु छड़ो छत्ता ले ले उसी प्रकार ननिहाल जाते समय 
श्रीभरतजी ने शत्रघ्नजी को साथ ले लिया । श्रोंगोविन्दराज 
लिखते हैं कि - 'यदि कोई अत्यन्त सारग्राही पुरुष हो तो 
श्रोशत्रुघनजो को तरह भागवत परतन्त्र होकर जीवन 
कृतार्थ करे! ।' 

तात्पर्यं यह है कि भागवत निष्ठा में शत्रुघ्न जी इतने 
तल्लोन हैं कि उनको भागवत शिरोमणि श्रोभरतजी की 
सेवा छोड़कर श्रौर कुछ नहीं दीखता है भगवान्‌ की सेवा 
से भो बढ़कर भागवत की सेवा है यह सिद्धान्त सबंशास्त्र 
शिरोमणि श्रीमदभागवत सम्मत है- 'मद्भक्तेभ्योऽधिका 
पूजा” मुझसे भी श्रधिक मेरे भक्त की पूजा करनी चाहिये । 
1. यचच्न्वस्ारमराही पुरुष: स्यात्तदा EAR 


भागवत परतन्त्रतया वर्तितव्यमिति व्यञ्जितम्‌। 
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पद्मपुराण का यह वचन प्रसिद्ध है- सर्वेश्रेष्ठ श्रीहरि का 
प्राराधन है किन्तु उससे भी श्रे भगवद्‌ भक्तां का 
आराधन है।' मानस में श्रीमुख का वचन है - मोते 
प्रधिक संत कर लेखा । श्रीकागजी भी कहते हैं- मोरे मन 
प्रभ aa विस्वासा । राम ते श्रधिक़् राम कर दासा ॥ राम 


सिन्ध घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि diy समीरा ॥ 
"बिनय पत्रिका में गोस्वामीजी ने सन्तों की कृपा से, 


बिना प्रयास भगवान्‌ की प्राप्ति कही है- 'संसय समन 
दमन दुख, सुख निधान हरि एक। साधु कृपा बिनु मिर्लाह 
नहि afta उपाय अनेक ॥ भवसागर कहूँ नाव सन्तन के 
चरन | तुलसिदास प्रयास बिनु मिर्लाह राम दुख हरन ॥ 
इस प्रकार श्रीशत्रुघ्नजी ने जो विशेष धमं रूपी भागवत- 
निष्ठा प्रदर्शित को है वह जीवमात्र के लिये अनु करणीय है। 
भागवत निष्ठा का फल श्रनायास भगवत्प्राप्ति है। 
साधन कॉल में भी भगवद्‌ भजन के बिना भगवत्स्वरूप की 
स्फूति भागवतनिष्ठ को होती रहती है। इसीलिये 
श्रो भरतजी के पूछने पर श्रो शत्रुघ्न जो ने कहा कि 'मैं सो 
नहीं रहा हूँ, उन्हीं आये का चिन्तन करते हुए जाग रहा 
हैं । अर्थात्‌ श्रौरघुनन्दन की मधुर स्मृति मझे शयन 
1. आराधनानां सर्वेषांविष्णोराराघनं परमू। । 


तस्मात्परतर देवि ! तदीयानां समचंनम ।। 
2. नाहं स्वपिमि जागमि तमेवाय॑ विचिन्तयन | 
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वहीं करने देती श्रतः मैं जाग रहा हूँ । 
राज्याभिषेक के प्रसंग में भी श्रीभरतजी ने रथ. का 
संचालन किया तथा श्रोशत्रुध्नजो ने प्रभु के शिर पर छत्र 
लगाया ।  श्रीभरतजी के प्राप्य श्रौर जोवनधन प्रभ सेवा 
तथा प्रभु प्रेम हें उस सेवा में GATT जो का एकमात्र 
प्रधिकार है क्योकि शेषो के उद्देश्य से पृथक्‌ शेष का 
उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार श्रीशत्रुष्नक्रुमार द्वारा 
| अनुष्ठित विशेषतम धर्म की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की 
| गयो । ग्रब श्रीलक्ष्मणाकुमार के चरित्र द्वारा विशेष धर्म की 

व्याख्या की जा रही है। 

' माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा को भ्रपेक्षा भगवान्‌ 
| सेवा को AAAS TAMA विशेष धर्म का स्वरूप है । 
यदि भगवत्सेवा के साथ साथ माता पिता आदि की सेवा 
बन जाय तब सामान्य धर्म के साथ विशेष धर्म का ग्रनुष्ठान 
किया जा सकता है किन्तु यदि भगवत्सेवा में तनिक भो 
बाधा उत्पन्न हो तो सामान्य धर्म का परित्याग शास्त्र 
विहित है । इसो दृष्टि से गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में 

कहा है-- 'जाके प्रिय न राम बेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरो सम यद्यपि परम सनेही॥ 
Tat पिता प्रह्लाद विभीषन बन्धु भरत महतारी । 


———_—$= लक 


1. जग्राह भरतो रश्मीन्‌ शत्रुध्नशछत्रमाददे । 
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लि तज्यो कन्त AA afaafa wa काला 

इस पद में जितने भी नाम आये हैं सभी विशेष धर्म 
७ प्रधिकारी हैं । इन महापुरुषों ने AT श्रपने बन्धुजनो 
का परित्याग किया है इसका परिणाम te SUT | 
तात्पर्य यह है कि जितने भो बन्धु बान्धव क॑ रूप म उपकार 
करने वाले सज्जन हैं वे प्रभु की प्रेरणा से ही उपकार 
करते हैं प्रेम करते हैं। भगवान्‌ के शरीर के रूप में बिखरे 
हुए श्रनन्त जीवों की आत्मा तो भगवान्‌ ही हैं AT: शरीर 
के द्वारा किया हुआ उपकार श्रन्त में आत्मा के शरीर का 
हो उपकार है । 

वाल्मीकोय रामायण में जगत्‌ को श्रीराघवेन्द्र का 
शरीर कहा गया है - 'जगत्सव॑ शरीरं a श्रुति में भी 
प्रात्मा को प्रभु का शरोर कहा गया है- 'यस्य प्रात्मा 
शरीरम्‌ । भागवतकार ने भी प्रभु के शरीर के रूप में हो 
जल, afta, सरिता, समुद्र आदि को स्वीकार किया है।' 
जब तक मनुष्य १ में नं 
fe his id | कक उदय नहीं ह्न है 
पिता प्रादि के उपकारों को 1. R 

मातृ ऋणा, पितृ ऋण ह | 
La वायुमग्निं सलिलं महींश्च क 11. WR VN MA | 

1 रित्समुद्रश्च हरे: eo सर्वानि दिशो दुमादीन्‌ । 

भूत प्रणमेदनन्यः ॥। 


गुरु 4 
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दामान्य धर्म के मुग्ध ग्रधिक्रारियों को दृष्टि से al की गई 
है । भागवत में ही हे - जो मनुष्य सर्वतोभावेन 
भगवान्‌ की शरण भे चला जाता है वह देवता पितर ऋषि 
आदि का ऋणी नहीं होता है। यदि ऐसे भ्रनन्य शरण 
साधक द्वारा प्रमाद से कभी कोई प्रतिकूल ग्राचरण हो 
जाता है तंब साधक के हृदय में विराजमान भगवान सभी 
पापों को नष्ट कर देते हैं । ग्रतः साधक को भगवद भजन 
को छोड़ कर अन्य प्रायश्चित्त करने की भो कोई 
आवश्यकता नहीं होती है । 


भागवत में इस विशेष धमं का निरूपणा स्थल स्थल 
पर किया गया है । भगवान्‌ की वंशी ध्वनि को सुनकर 


| जब गोपियाँ उनके पास aay तब रसिक शिरोमणि ने 
| वचन जालों से विमोहित करते हुए उनसे कहा कि आप 
: सब घर लौटकर पति पुत्र श्रादि की सेवा करें । श्रापक़ा 


धर्म पति पुत्र की सेवा ही है- "शुश्रूषध्वं पतीन्‌ सतीन्‌' । 
Maat ने कहा- आपने पति पुत्र आदि की सेवा करने की 


राज्ञा दी है और इसी को हमारा धर्म भी बतलाया है 
EO त...» वी ७ at 
\. देवाव भूताप्तनृणां पितू णां न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ | 
सर्वात्मना य: शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कतम्‌ ॥ 
2. स्वपादमूलं भजतः प्रियस्प त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
fang यच्चोत्पतितं कथञ्न्चित्‌ धुनोति सर्व हृदि afeaface: ॥ 
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दर ! श्राप ही बतलाइये कि पति 
फल क्या है ? ' भगवान्‌ ने कहा- 
भी साधनों का फल भगवद्याप्ति हो 
_ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः 


किन्तु धर्माचार्य श्यामसु 
qa ग्रादि की सेवा का 
यज्ञ, दान, तप ग्रादिस 
है । श्रुति कहती है 
ape ने कहा - जब दान, यज्ञ, तप ap का फल | 
मगवतप्राप्ति ही है तब तो हमकी इन साधनों के फलस्वरूप 
प्राप मिल ही गये हैं फिर पति पुत्र श्रादि को सेवा रूप 
साधनों की क्या आवश्यकता है £ फल का रस मिल जाने 
पर वक्ष लगाने को कया श्रावश्यकता & | प्राणी मात्र के | 
सच्चे बन्ध एवं ग्रात्मा आप हो हैं। विशेष धर्म का Wy 
हैं जीव का अपना सच्चा धर्म, आत्मा का वास्तविक धर्म | 
इसीलिये वन जाते समय श्रोरामजी को देख कर 
श्रोलक्ष्मणकुमार ANT हो गये । और सोचने लगे कि 
जब श्रपनो श्रर्धागिनी अभिन्न स्वरूपा श्रीजानकी जी को| 
ही साथ लेने में इतनी कठिनाई हुई इतना शास्त्रार्थ करता | 
पड़ा फिर मुझको प्रभू Hae साथ लेंगे? ग्रतः अत्यन्त 


1. यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्मं इति धर्मविदा त्वयोवतम्‌ 
अस्त्ववमतदुपदशपद त्वयीशे प्रे्टो भवांस्तनुभतां किल बन्धुरात्मा ॥ 
2. एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः । 
वाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढ्मशकनुवन्‌ ।। 
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शाधनों से मन को हटाकर) ETT के चरणों को 
नोर से पक्रडवर श्रीसोताजी से स्वयं को भी वन ले चलने 
के लिये Tel । इस शलोक में भी लक्ष्मण कुमार की निष्डां 
का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त होता है । यहाँ लक्ष्मणकुमार का 
विशेषणा है झतियशा' | भगवत्‌ शरणागत को सर्वत्र 
'श्रीमानू' कहा भया है । पूर्व में भी 'लक्ष्मणो लक्षिमिवर्धनः” 
कहा गया तथा गजेन्द्र के लिये भी 'श्रीमान' शब्द का प्रयोग 
eal है 'स तु नागवरः श्रीमान्‌ । 

सचमुच जब जीव भगवान्‌ की शरण में ar जाता है 
तभी समस्त ऐश्वर्य का अ्रधिकारी हो जाता है। भगवत्‌ 
शरणागत तो भगवत्‌ सम्पत्ति का भी अधिकारी हो जाता 
है अत: शरणागत के लिये श्रीमान्‌ विशेषण उचित ही है । 
भगवान्‌ के चरणों से दूर रहने वाला सवंसाधन सम्पन्न 
व्यक्ति भी श्रीहीन-यशोहीन ही रहता हे । wa: यश, श्री, 
सुख ऐश्वय चाहने वाले मनुष्य को श्रीलक्ष्मणकुमार के 


समान श्रीरामशरणा में आना चाहिये । 
सुमित्रानन्दन ने एकमात्र अपने स्वामी प्रभु श्रोराम से 
कहा = नाथ ! यदि आपने सचमुच वन में जाने का निश्चय 
-किया है तो मैं गया हु तो में धनुष बाण लेकर श्र श्रापके भ्रागे ग्रागे चलूगा । _ 
पके श्रागे AT 
\ पे भ्रातुश्चरणों गाढ निपीड्य रघुनन्दनः | 
सातामुवाचातियशा राघवं च महाब्रतम्‌ | 
` यदि गन्तुं कृता बुद्धिनं मृगगजायूतम्‌ | 
बहू त्वाऽनुगमिप्यामि वनमग्रे धनुर्धर: ॥ 


Scanned by CamScanner 


( ७४ ) 
गदि का ad है कि आप बन में नहीं जॉय यहीं निवास 
करें। यदि श्राप भ्रवश्य जाना ही चाहते ही तब मैं सेवा में 
प्रवश्य साथ जाऊंगा । धनुष बाण से लक्ष्मणकुप्त र अपनी 
सेवा का संकेत कर रहें हैं। प्रभो ! वन में बड़ AS दुष्ट 
हस्र जन्तु रहते हैं AT: उनसे रक्षा करने के लिए कभी 
कभी आपके आगे भी ait कभी पीछे चलूँगा | सेवक को 
स्वामी के पीछे रहना चाहिए किन्तु यह नियम साधारण 
सेवक के लिये है 'स्नेहमूति श्रीलक्ष्मणजी तो सामान्य 
नियमों को भुलाकर mad करते हैं क्योंकि वे विशेष धमं 
के पालक हैं इसीलिये 'अग्र धनुर्धेरः' कहा है । 
बालकाण्ड में भी कहा है कि जब श्रीरघृनन्दन मृगया 
को जाते हैं तब श्रीलक्ष्मणा कुमार भी श्रश्व पर चढ़कर 
प्रभु को रक्षा करते हुए पीछे पीछे चलते हैं ।' यहाँ भी 
घनुषबाण लेकर श्रीरामजी को रक्षा करना इनके प्रेम की 
सीमा का ही परिचायक है। लक्ष्मणकुमार के एकमात्र 
रक्षक श्रीरामजी हैं किन्तु स्नेहातिशय के कारण कभो कभी 
स्वयं रक्षक बन जाते हैं । श्रत: 'सधनुः परिपालयन? श्रग्रे- 
धनुधरः, आदि विशेषण विशिष्ट केकय के बोधक हैं । भागे 
_लक्ष्मणकुमार कहते हैं इस प्रकार मेरे साथ बन में झाप 
1. यदा हि हयमारुढो छी तिः °° © 4 
बेडन पृप्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ 1 
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graze पूर्वक विहार करेंगे । ' 
अनन्य सेवक प्रभु को सेवा को छोड़कर श्र कुछ 
वहीं चाहता है भ्रोर की तो बात ही बथा है मोक्ष को भी 
तिलाञ्जलि दे देता है । अतएव सुमित्रानन्दन का कथन है 
| मुझे आपके बिना न किसी लोक का ऐश्वर्य चाहिये न इन्द्र 
: पद चाहिये रौर न ही परमपद चाहिये । * यहाँ 'देवलोक' 
से 'देवानां पूरयोध्या’ को और संकेत है इससे परमपद का 
| त्याग सूचित है । “श्रमरत्वम्‌'से कैवल्य मुक्ति का परित्याग 
. सूचित हे । ऐश्वयंम्‌' से ब्रह्मलोक पर्यन्त ऐश्‍वर्य का त्याग 
| है। 'कामये न त्वया विना” इससे भ्रच्य प्रयोजन शून्य 

| शरणागति का वर्णन हे । 

| पूर्वाचार्यो ने अकारत्रय सम्पन्न प्रपन्न की भूरि भूरि 
| प्रशंसा की है । श्रनन्यशरण्य, श्रनन्योपाय तथा श्रनन्य 
ये तीन विशेषण शरणागत के असाधारण 
हैं। इन तीनों गुणों से युक्त सदा एकरस तोरा जमहिषो 
परम प्रेयसी श्रीसीताजी ही हैं किन्तु श्रीलक्ष्मण कुमार 
प्रभृति महापुरूषों में भी ये विशेषणा सदा विद्यमान 


रहते हैँ । स्वामी श्री यामुनाचायंजी महाराज कहते हैं- हे 
NR eee 
1. मया समेतोऽरण्यानि वहूनि विचरिष्यति। 
2. त्त्‌ देवलोकाक्र मणं नामरत्वमहं वृणे i 
ऐश्वर्य वापि लोकानां कामये न त्वया बिना ॥ 
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के दर्शन को लालसा में जो महापुरुष 
गण उत्तम से उत्तम भोग एवं मोक्ष को तिलाञ्जलि > 
देते हैं । तृण के समान तुच्छ जानकर त्याग देते हैं ऐसे 
महात्माप्रों का दर्शन हमे करा दीजिये, उनका कटाक्ष भाजन 
हमें बना दीजिये । कितनी सुन्दर इस शलोक की पंक्ति 
हे - 'क्षणेऽपि ते यद्‌ विरहोऽति दुस्सहः एक क्षण के लिये 
भी जिनका वियोग आपको श्रसह्य है तथा जिन भक्तों को 
ग्रापका वियोग aaa है - आपके बिना जो महापुरुष 
| जीवित नही रह सकते हैं तथा जिनके बिता श्राप भी उदास 


नाथ ! एक बार AIT 


रहते हैं ऐसे महापुरुषों का समागम हमको प्राप्त हो । 
इस श्लोक में वणित भाव का पूर्ण विक्रास श्रीलक्ष्मरा- 
कुमार में ही है । श्रीरघुनन्दन भी सुमित्राकुमार के बिना 
भोजन शयन आदि क्रिया कलाप नहीं करते हैं। यह तो 
प्रभु की श्रोर से श्रीलक्ष्मणकुमार के प्रति अगाध प्रेम का 
परिचायक प्रमाण sat कि श्रीलक्ष्मणाकुमार के बिना श्रो राम 
जी को एक क्षण व्यतीत करना भो ग्रसह्य हे । इसो प्रकार 
| ह सकते । जब श्रीरामजी ने 


1. सङृत्त्वदाकारविलोकनाशया तृणीकृतानुत्तमभुक्तिमु कतिभिः | 


महात्मभिर्मामबलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते 
9 यद्‌ वि 
2. न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तम: | | रहोऽतिदुस्सहः | 
टृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति नहि तं विना ॥ 
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दार लक्ष्मणकूपार को ग्रथोध्या ; 


qt वे बोले - राघव ! जिस ae i 
\ जनक 


q रि नहीं R Thay 
ऐं उसी प्रकार मै भो आपके बिना जी वित नहीं रह सकता | 


इत से निकली हुई मछलो भले ही क्षण भर के लिये जल 
के बिना जोवित रह जाय किन्तु मैं तो आपके बिना ` 
क्षण भी जीवित नहीं रह सकता ।' 

इस प्रतिज्ञा का निर्वाह wea तक किया गया है । उत्तर 
चरित्र में तो असाधारण अनत्यता कही गयी। 'कामये न 
amt विना इस शलोक का भाव विशेष धर्मानुरूप ही है । 
आगे श्रपने स्वरूपानुरूप केकयं की प्रार्थना करते हैं - 
प्रमो ! में श्रापका एकमात्र शेष हूँ । शेष-सेवक के अनुरूप 
हमको सेवा मिलनी चाहिए।' सेवक का सेवा ही धन है 
ग्र: शरणागति के पश्चात्‌ इस अनुपम धन की प्राप्ति 
| उचित हो है । जब शरणागत प्रभु की शरण में जाता है 
| ब वह महान्‌ बन जाता है -- श्रतएव श्रुति कहती है- 
E महीयते' । केंकयंराज्यलक्ष्मो को प्राप्ति ही 


एक 


re अअ 


eg 

lay सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव | 
मृहेतेमपि जीवावो जलान्मत्स्याबिवोद्धृतो ।। 

Re मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते | 

तियो भविष्यामि तव चार्थः कल्पते | __, 

"IAT - अनुचरं, शेषत्वानुगुणं कैंकर्ययुक्त ठु । 


| 
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१ प्राप्ति है अनादिकाल से सेवा विमुख जोव 
परमानन्द की प्राप्ति है स्व क्र नित्य सुख की प्रापि 
जो सेवा की प्राप्ति ही वास्तविक नित्य ae _ , TS | 
ang रपी अनन्त साम्राज्य सिहासन पर अभिषेक होना 
हो जीवात्मा का वास्तविक ATA है । 
श्रीवेदान्तदेशिक स्वामी ने लिखा हे “- परम प्रकाशमय 
Acqua के समान ही जीवात्मा भगवान्‌ का प्रिय है। 
मायावश एवं कुमति के कारण हो अपने HHT राज्य- 
सिंहासन को छोड़कर अनेक योनियों भें भटक रहा है।' 
इसा प्रकार श्री यमुनाचायं जी ने भआालबन्दार में भगवत्सेवा 
की ही याचना को है -- हे नाथ ! ऐसा मंगलमय समय 
कब आयेगा जब मैं सभी व्यर्थ मनोरथों को छोड़कर 
केवल ग्रापकी ही सेवा करूगा agar नित्य केकयं जब 
मुझे प्राप्त होगा तभी मेरा जीवन कृतार्थ होगा ।  अतएव 
ग्रनन्त चेतनों के परमाचार्य श्रीलक्ष्मण कुमार श्री रघुनन्दन 
से ककर्य को प्रार्थना कर रहें हैं । 
प्रभो ` मुझको अपना श्रनुचर बनाइये, सेवक बना 
2 


1. मणिवर इव शौरेनित्य हृयो5पि जीवः । 


कलुपमतिरविन्दन्‌ किकरत्वाधिराज्यम ।। 
` भवन्तमवानुचरन्निरन्तर प्रशान्त सिया 


| त निश्शेष मनोरथान्तर: 
कदाहमकान्तिक नित्त्यक्ि Pi 


करः प्रहपंथ्रिप्यामि सनाथजीवितम्‌ ।। 
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सेवक बनाने में धर्म विरोध होगा तो इसका उत्तर देते 3- 
इसमें धर्म विरोध का सन्देहलेश भी नहीं है क्योंकि झाप 
केवल मेरे भ्राता हो नहीं हैं अपितु नित्य निरुपाधिक 
स्वामो भो हैं । WT: स्वामी को सेवा सेवक का परम धमं 
है। भाप मेरे निरुपाधिक स्वामी हैं और मैं प्रापका 
स्वाभाविक शेष-सेवक हूँ । साथ हो ज्येष्ठ भ्राता पिता के 
समान होता है अतः दोनों ही दष्टियों से आपको सेवा 
करना मेरा परम धम है । इस प्रकार मैं तो कृतार्थ हो ही 
जाऊंगा और ATE भी प्रयोजन सिद्ध होगा । 


साधारण दृष्टि से प्रयास के बिना कन्द मूल फल 
आदि को प्राप्ति आपको मेरे द्वारा होगी यह अर्थ है किन्तु 
विशेष अर्थ तो यह है कि परम प्रिय चेतन की प्राप्ति 
करना भगवान्‌ का भो प्रयोजन हे । चेतनों पर अनुग्रह 
करने के लिये भगवान्‌ सदा सावधान रहते हैं। तभो तो 
आते जिज्ञासु एवं ग्रर्थार्थी भक्‍त को भी भगवान्‌ उदार एवं 
सुकृति कहते हैं। और आश्चर्य है कि यहाँ सभो 
को उदार कहा गया है । ज्ञानी को उदार कहा जाता तो 
38 ठोक था किन्तु ard, जिज्ञासु एवं अर्थार्थी उदार कते 


1. चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽज्‌ंत | 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
उदारा: सवं एवते ज्ञानी त्वात्मंव मे मतम्‌ | 
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हो सकते हैं ? इसका तास्पये यही है कि भगवान्‌ के द्वारा 
अपनी कामना पूर्ण करना चाहते हैं AI: ये भवतगण भी 
पुण्यात्मा तथा उदार हे । 
वस्तुतः भगवान्‌ से कुछ मांगने वाला उदार कहलाता 
है क्योंकि aay, धर्मे काम, मोक्ष इन चार पदार्थो को प्रदान 
करने के लिये प्रभु सदा तत्पर रहते हैं किन्तु प्रभु को छोड़ 
कर ग्रज्ञानी जोव इन पदार्थों की प्राप्ति के लिये ग्रन्य 
देवताओ्रों की शरण में जाता है। Wa: ऐसे जीवों की सवंत्र 
निन्दा की जातो हैं । विवेकी इन वस्तुश्रों को भगवान्‌ से 
हो चाहता है अतः उदार है । इसी दृष्टि से लखनलाल जी 
कहते है तव चार्थ: प्रकल्पते श्रापका प्रयोजन भी सिद्ध होगा 
मूल रामायण में स्पष्ट है कि विभीषणा का ग्रभिषेक 
करने के पश्चात्‌ ही श्रोरघुतन्दन कृतकृत्य हुए। अर्थात्‌ 
लंका में राक्षसेन्द्र विभीषणा के भ्रभिषेक के पश्चात श्रीराम 
जी का सन्ताप द्र हो गया तथा प्रभु कृतकृत्य न हो गये 
att परम प्रसन्न हुए । ` रावण वध होने पर भी प्रभु का 
लंका पर श्रभिषिक्त करते ae ह नि 
हो सन्तापरहित व कृतकृत्य हो 


FR 


1, अभिषिच्य च लंकायां रक्षसे दिए 7 अभिविच्य च लंकायां राक्षसेन्द्र विभीषणम्‌ । 
इतछत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह्‌ ॥ 


Scanned by CamScanner 


(८१) 
ये यह श्रीराघवेन्द्र की भक्तवत्सलता है । 
कल्पतरू श्रीराम को सेवक का लाभ हो परम 
प्राश्रितों की प्राप्ति ही परम प्रयोजन है। जिस प्रकार 
पुष्पमाला FEA भूषण श्रादि के धारण करने से 
शोभा बढ़ती है उसी प्रकार शेषभूत जीवों की प्राप्ति से 
शेषो भगवान्‌ की शोभा बढ़ती है । 

अपने शेषभूत जीवों की प्राप्ति ही भगवान्‌ का परम 
प्रयोजन है श्रतएव कहते हैं - 'तव चार्थः प्रकल्पते’ | इस 
प्रकार केकये ही परम लाभ है यह कहा गया । अब श्री 
जानकीजो सहित श्रीराम युगल की सेवा ही वास्तव में 
रसनीय हे इस विषय पर प्रकाश डालते हैं । श्रोलक्ष्मण 
कुमार कहते हैं- श्राप श्रीमिथिलेशराज किशोरीजो के साथ 
पवत कन्दराम्रों में विहार करेंगे श्रौर मैं प्रापके जागने तथा 
सोने पर समस्त सेवायें करूंगा । ' 

सभी झवस्थाओं में सभो प्रकार के HHA करना हो 
शेष-सेवक का परम धर्म है साथ ही वैदेही सहित श्रोराम 
उपास्य हें सेव्य हैं यह भी सिद्ध gar । श्रीलक्ष्मणकुमार 
का वनगमन का मनोरथ सिद्ध हुआ । तत्पश्चात्‌ चित्रकूट 


्राश्रित 
लाभ हे, 


1. भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते । 
अहं सर्व करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥ 
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पार तोनों रमण करने लगें 7 “रम्यमावसथं कृत्वा 


लक्ष्मणकु . 
रममाणा बने त्रय? । श्रीलक्षमणकुमा : का रमया युगर 
सेवा में ही है । 


इस प्रकार विशेष धर्म का ग्रभिनय vi हुए श्री 
लक्ष्मएकुमार ने चेतनों को ches शरणागति का ठोक 
ठोक उपदेश दिया है । रामायण में विस्तार से इनका 
चरित्र है । यहाँ तो 'अ्रभ्यास के द्वारा श्रीराम ही परतत्त्व' 
प्राप्य हैं इसका विवेचन करना है । 

भक्त शिरोमणि श्रीभरतजी ने विशेषतर धर्म का 
प्रनुष्ठाव किया है । इस धमं में श्रींसीतारामजी को पर- 
तंत्रता स्वीकार की गयी है। प्रभु की आज्ञा का पालन 
करना तथा उनके नाम गुणों का स्मरण करते हुए जोवन 
यापन करना शरणागत का परम धम होता है। जब श्री 
भरतजी को महषि वशिष्ठ ने राज्यासोन होकर प्रजापालन 
के लिए श्रादेश दिया तथा उनका 'यही घमं है' ऐसा संकेत |. 
किया तब सभा के मध्य में वे गुरुदेव की निन्दा करते | 
हुए विलाप करने लगे । सभा के मध्य में श्रीवशिष्ठ जी 
की निन्दा का तात्पर्यं यही है कि पुरोहित होकर गुरुदेव 
CERT का सम्यक्‌ हित नहीं सोचा । 'सभामध्ये' का 
ग्रथ हे कि सभा में बहुत लोग as ह उनमें से केवल मेरी 


1 faa समा बज कई gas 7 विललाप सभा मध्ये जगहे च पुरोहितम्‌ । 


Scanned by CamScanner 


( ८३) 
| का अपहरण किया। 
एकान्त जंगल आदि में चोर डाकू लोग किसी के धन 
का श्रपहरण करते हैं किन्तु गुरूदेव ने सभा के मध्य में ही 
मेरे भगवत्कंऊयं रूपी धन का अपहरण किया है । मैंने 
विधिपूर्वक वेदों का स्वाध्याय किया हे ऐसी दशा में मैं प्रभ 
के राज्य का अपहरण करूँ यह केसे सम्भव हो सकता है ? 
भरत जी कहते हैं - यह समस्त राज्य ही नहीं किन्तु मैं 
भी श्रीराघवेन्द्र का सेवक हूँ । अतः गुरुदेव आप मेरे धर्म 
के श्रनुरूप ही उपदेश करें । राज्य तथा मैं दोनों श्री राघवेन्द्र 
के शेष हैं, एक शेष दूसरे शेष की रक्षा कंसे कर सकता 
है? राज्य की रक्षा के लिये तो श्रीराघवेन्द्र को लौटाने का 
प्रयत्न करना चाहिये । ` 


गोस्वामीजी ने भी उपयुक्त वचनों का समर्थन किया 
है- गुर fate सागर जग जाना। जिन्हाहि विस्व कर बदर 
समाना ॥ मो कहँ तिलक साज सज सोऊ। भए बिधि 
बिमुख बिमुख सब कोऊ ॥ इसी का समर्थन श्रीभरद्वाज जी 
ने भी करिया है - 'गुर वमान दोष नहि दूषा ॥ श्रीभरत 
जी के धर्मानुमोदित वचन सुनकर समस्त सभासद प्रेम में 
haa होकर प्रश्नधारा बहाने लगे। प्रातःकाल श्रीभरतजी 


| 1, Is = ° e © 
राज्य चाहं च रामस्य धर्म वक्तुमिहार्हसि | 
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+. चल दिये । मार्ग में 
कामना से रथपर बेठकर वन की ओर हे 
+ का स्मरण करते हुए सभी लोग चल 
श्री राघवेन्द्र के गुणों का 
हे थ । वे कहते थे हमलोग मेघ के समान शाण, ING 
र न 
F रने व 
acaa, स्थिरचित्त, जगत्‌ के शोक को नाश क ia 
श्रोरामजी को कब देखेंगे ? | शि | 
श्रीगोविन्दराज कहते हैं कि गीता में मा शुच: इस 
एलोक से भगवान्‌ ने श्रर्जुन को जो शोक निवृत्त किया है 
उससे भी इस श्लोक का प्रधिक महत्व है क्योंकि गीता 
में उपदेश के द्वारा शोक निवृत्त कही गई है ग्रौर रामायण 
में केवल दर्शन मात्र से शोक निवृत्त होना कहा गया है | 
'सवंधर्मान्‌ परित्यज्य इस वचन से रामायण के “दुष्ट एव 
हि श्लोक का महृत्त्वाधिक्य हे । जिस प्रकार सूर्योदय होते 
हो सम्पूर्ण लोकों के श्रन्ध कार मिट जाते हैं उसो प्रकार 
AUT के दूर से दर्शन करते हो हमारे शोक नष्ट 
हो जाएंगें । ° 
इस प्रकार श्रोसीतारामजी के 


उनको मव मंगलमयी कथा करते हुए सभी लोग श्रीभरतजी 
1. en महाबाह frat seq) 0 स्थिरसत्त्वं दृढव्रतम्‌ । 
पु डा व महे Si जगत: शोकनाशनम्‌ || 
हा हक ्यज्य-त्यु्तवतोज्यास्याति शय उक्त: । 
हड एव ह नः शोक्रमपनेष्यति राघव: | 
वमः सवस्य लोकस्य समुच्न्निव भास्करः ॥ 


दर्शन की लालसा से 
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के साथ वन की OT जा र हे | श्रृंगवेरपुर पट्च कर 
भरतजी ने जब प्रभु का शयन स्थल देखा तो वे भ्रत्यन्त 
विह्वल हो गये । श्रीजनकराजकिशोरीजीने प्राभूषण स 
तृण पर शयन किया था ब्रतः कुछ स्वर्ण बिन्दू बिखरे हए 
थे तथा साड़ी के छोर के उलभने से कछ रेशमी थागे भी 
दिखाई दे रहे थे। जिनका दर्शन कर श्रीभरतजी स्वयं 
को धिक्कारने लगे । महषि श्रोभरद्वाज के भ्राश्रम में जब 
श्रीमरतनी पधारे तो उन्होंने देवदुर्लभ भोगों से उनका 
ग्रातिथ्य किया किन्तु भरतजी ने श्रासन का पूजन किया 
श्रोरामजी को समर्पित कर चंवर लेकर सचिव के 
प्रासन पर रात भर बेठकर Baya वेराग्य एवं स्वामि- 
भक्ति का परिचय दिया । 

यहाँ श्रोभरतजी ने शरणागत की एकनिष्ठता का 
तथा अलोकिक चर्या का भ्रनुपम आदश प्रस्तुत किया है 
साथ हो मानस पूजा का भी श्रादर्श उपस्थित किया है । 
भानस में भी स्पष्ट है-'संपति चकई भरत चक मुनि आयस 
बलवार । तेहि fafa श्राश्नम पिजरा राखे भा भिनुसार ॥ 


1 
मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिन्‌ शयन शुभा | 
तत्र हि दृश्यन्ते सक्ता: कनकविन्दवः ॥। 
ऽत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा 
। ह्यते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः ।। 


ioe oie +* 7 अत it 
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त्य हो गये । प्रभु ने कुशल पूछा तथा समस्त धर्म एवं 
राजनीति की शिक्षा भरतजी को दी । | 

राजा को सम्मित्रों का संग्रह करना चाहिये तथा दुष्ट 
संग से दूर रहना चाहिये । परभु ने कहा कि भरतजी * तुम 
कहीं नास्तिक ब्राह्मणों को तो अपने पास नहों रखते ? 
क्योंकि ये लोग श्रपने को बड़ा पण्डित समझते हैं किन्तु 
वास्तव में शास्त्र के तात्पय को भलोभाँति न जानने के 
कारण ये सर्वथा यथाथंज्ञान से शून्य हैं। ऐसे व्यर्थ पाण्डि- 
त्याभिमानी लोगों को यथार्थज्ञान हो ही नहीं सकता। 
लोगों का धर्मानुष्ठान से चित्त हटाकर ये लोग उन्हें नरक 
भेजने में बड़े कुशल होते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण में हो जिनका 
विश्वास है उनको लोकायतिक- नास्तिक कहते हैं । 
श्रीराम वेद शास्त्रों के यथार्थ ज्ञाता हे उन्हें 'सवंशास्त्राथं 
तत्त्वज्ञ: समृतिवान्‌ प्रतिभानवान्‌,कहा गया है। ‘aa वेदविदः 
शूरा: सभी भ्राता वेदवेत्ता तथा शूरवीर कहे गये हैं। प्रभ 
श्रीमरतजो को वेदशास्त्रों का वास्तविक तात्पर्य बतला रहे 
हैं कि वस्तुत: ईश्वर तथा धर्म में एकमात्र वेद ही प्रमाण 
cl प्रत्यक्ष प्रमाणमें श्रनेक दोष हैं तथा अनुमान भी प्रत्यक्ष के 
व पर हो feat जाता हे । अतः 'शास्त्र योनित्वात्‌ 
nae oo ते वेदव्यासजी ने वेद को हो एकमात्र 
रे स्वीकार किया है। गीता में भी भगवान ने 'तस्मा- 
| 
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| प्रमाणम्‌ PPT शास्त्र प्रमाणा को पुष्ट किय 
गोस्वामीजी ने भी 'वेदान्तवेयं विभुम क द 
को वेदशास्त्रों से जाः ` TERT श्रो 
वेन्द्र को वेदशास्त्र से जानने योग्य कहा 3 । इस प्रसं 
ने श्रोरघुनाथजो ने कई सग में जिस धर्म, नीति हक 
का विशद विवेचन किया है वह मननोय है । गीता के 
प्रठारह ग्रध्यायों में तत्त्व का उपदेश कर भगवान नें ae 
को शोकमुक्त किया किन्तु श्रोरामायण में केवल अठारह 
श्लोकों में तत्त्वज्ञान का उपदेश कर श्रीराघवेन्द्र ने श्री 
भरतजी को शोक रहित कर दिया । ! 
श्रोभरतजी ने प्रभु से कहा- प्रभो ! नश्वर पदार्थों के 
लिये हम शोक नहीं करते हैं । हम तो ग्रापके वनवास एवं 
प्रापफे वियोग दुख से पोड़ित हैं। मानस में भो श्रोभरत 
जी ने यही कहा है-मोहि न मातु करतब कर सोच" *“ 
राम लखन सिय fag पग पनहीं । करि मुनि बेष फिरहि 
बन बनहीं uaa बसन फल waa महि, सयन डासि 
स पांत ॥ बसि तरुतर नित सहत हिम आतप बरपा 
॥ एहि दुख दाह age दिन छाती । भूख न बासर 
द न राती ॥ श्रीराघवेन्द्र ने भरतजी से कहा कि पिता 
DR MR 
~ "भि करेगें । तुम शत्रुघ्नजो सहित ब्राह्मणा एव AA 


` गोत्मन: कामकारो हिः*- eee **` ° पिता नः पुथिवीपति: ॥ 
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प्रजाग्रों को लेकर प्रयोध्या जाकर प्रजा का पालन BU । 
अन्त में जब महषि जाबालि ने प्रभु को MATT लोटने 
के लिये नास्तिक मत का श्राश्रय लिया तब श्री राघवेन्द्र ने 
उनको सटीक उत्तर दिया तथा एक बार पुन: वेद शास्त्र 
को प्रमाणित कर उनको निरुत्तर कर दिया । प्रभु ने कहा 
प्राप जैसे नास्तिक को प्रभु ने मन्त्रिमण्डल में कसे रख 
लिया ? तब महषि जाबालि ने भ्रपने स्नेहाधिकय को हो 
इसमें कारण बताया | श्रोवशिष्ठजी ने श्रो मर्हाष जाबालि 
को आस्तिक fag किया 21 श्रीराघवेन्द्र ने राज्य को 
सुव्यवस्था के लिये श्रपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी पादु- 
कायें देकर श्रीभरतजी को लौटा दिया । ' 
थोभरतजी ने प्रभु से कहा - aa! इन सुवर्ण भूषित 
पादुकाओं पर अपने चरण कमल रख दें क्योंकि ये पादुकाये 
सभी के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी । प्रभु ने चरणपादुका 
धारण कर पुनः उतार कर भरतजी कोदे दीं। श्रीभरत 
जीने पादुकाअ | को ग्रहण कर प्रभु से Pal रघुनन्दन | 
प्राज से लेकर चौदह वर्षों तक जटा चीर धारण कर तथा 
we पुल फल खाकर मैं ग्रयोध्या नगर से बाहर रहूँगा | 
we a चौदह वर्ष पूरे हो जाएंगें उस दिन आपको 
प्रयोध्या में नहीं देखूंगा तो श्रग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। 
1. पादुके चास्य राज्याय खासे Gar सप पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः* °° oo as 
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इस प्रकार श्रयोध्या लौटकर श्रोभरतजी ने चौदह 
at तक नन्दिग्राम में मुनिवेप धारण कर निवास क्रिया । वे 
बरएपादुका की श्राज्ञा से राज्य शासन करते थे तथा साथ 
ही कोई बहुमूल्य भेंट श्राती तो पहले चरण पादुका के 
समक्ष समपण कर पश्चात्‌ व्यवहार में लायो जातो थो । 
श्रोभरतजी असाधारण वराग्य धारण कर नन्दिग्राम में TH 
प्रागमन को प्रतीक्षा करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत करने 
लगे | गोस्वामीजी ने इनके नियम तथा प्रभु प्रेम को भूरि 
भूरि प्रशंसा की है - 'अवध राज सुर राजु fags 
लखन राम सिय कानन बसहीं । भरत भवन बसि तप तनु 
कसहीं ॥ दोउ fafa agin कहत सब लोगू। सब बिधि 
भरत सराहन MT ॥। 

एतावता विशेषतर धर्म के आदर्श श्रीभरतजी ने जिस 
प्रलोकिक शरणागत निष्ठा का निर्वाह किया है वह सभी 
के लिये अनुकरणीय है । प्रभु समीप रखें अथवा दूर रखें 
शरणागत को उनकी AAT का पालन करते हुए भगवत्स्मरण 
द्वारा जीवन का निर्वाह करना चाहिये यही इस निष्ठा का 
परम ग्रादशृ हे । 

चित्रकूट के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम दण्डकारण्य 
पधारे | दिव्यज्ञान से युक्त महषियों ने उनकी शरणागति 
$ | रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिये प्रभु का 
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प्रवतार हुआ है महपिगण इस रहस्य फो जान गये। प्रभ 
के श्रीविग्रह का संगठन उनकी शोभा, सुक्रुमारता एवं 
लावण्य को देख कर वनवासी ऋषिगण विस्मित हो गये। 
पद्मपुराण में कहा गया है कि दण्डकारण्य निवासी 
महषियों ने उनके सौन्दर्य माधुयं से आकृष्ट होकर उनका 
ग्रालिगन करना चाहा किम्तु इस अवतार में तो श्रोमंथिलो 
को छोड़कर मधुर भावान्तर्गंत श्रन्य कोई झालिगन प्राप्त 
नहीं कर सकता है। अतः वे ही ऋषिगण गोकुल में गोपो 
रूप में प्रकट हुये तथा काम भाव से भगवान्‌ को प्राप्त कर 
संसार से मुक्‍त हो गये । प्रभु के सौन्दर्य माधुयं को देख कर 
ऋषिगण उनको ग्राशीर्वाद देने लगे । बाद में मह्षियों ने 
कहा - 'प्रभो ! हम आपके देश के निवासी हैं aa: हमारी 
रक्षा करें। मुनियों की प्रार्थना सुन कर भगवान्‌ ने राक्षस 
वध को प्रतिज्ञा को । विराध राक्षस का वध कर शरभंग 
जी के श्राश्रम पर पधारे। मुनि ने प्रभु का सत्कार किया 
पुनः सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में प्रभु पधारे । 
जब श्री किशोरीजो ने प्रभृ से प्राथना की कि केवल 
| हीं है ।' [श्रो जनकनन्दिनी के सार्थ 
Mees ce में विशद रूप से वर्णित है । 
\ एक मीमांसा ग्रन्थ में ई 
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| gat की विशद व्याख्या को गयी हे जो वहों ध्यान से 
| बढ़ते योग्य है । | प्रभु ने श्रीजानकीजी से कहा कि मैं अपने 
प्राणों का परित्याग कर सकता हूँ तथा श्रीलक्ष्मणक्रमार 
सहित प्रापका भी परित्याग कर सकता ह किन्तु धितो 
| ग्रषयों के समक्ष राक्षस वध के लिये की गयी श्रपनी 
प्रतिज्ञा का परित्याग नहीं कर सकता । ' प्रभू की शरणा- 
गत वत्सलता को देख कर श्रौजानकी जी श्रत्यन्त प्रसन्न 
git । इसके पश्चात्‌ कहीं तेरह मास, wel एक वर्ष, कहीं 
चार मास इस विधि से निवास करते हुये प्रभु के दस वर्ष 
व्यतीत हो गये | तत्पश्चात्‌ प्रभु अगस्त्य जी के श्राश्रम में 


पधारे | 
महषि ने प्रभु का पूजन किया तथा भोजन के 


लिये प्रभु को कन्दमूल फल श्रपित किये । भ्रगस्त्य जो के 
वचनानुसार श्रीराघवेन्द्र ने उनसे इन्द्र का धनुष ग्रहण 
क्रिया साथ ही परम प्रसन्न होकर एक तलवार तथा एक 
तरकस भी प्राप्त किया जिसके बाणा कभी समाप्त नहीं 
होते थे । अगस्त्य जी की आज्ञा से प्रभु ने पञ्चवटी में 
निवास किया । पञ्चवटी में पहुँच कर प्रभु ने श्रीलक्ष्मण 
कुमार से कहा-सौम्य ! हम पञ्चवटी पहुँच गये, प्राश्रम 
1 3 विवे बव eure कोन होचो. नहा इन भोग 


‘ अप्यहूं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 
ने ठु प्रतिज्ञां संश्रत्य ब्राह्माणेम्यो विशेषतः ॥ 
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र सकें - ऐसा स्थल तुम दूंढों । जब | 
श्रीराघवेन्द्र ने श्री लक्ष्मणकुमार से श्रनुकल i को 
कहा तब श्री लक्ष्मणकुमार हाथ जोड़ कर श्रीकिशोरीजी के 
समक्ष श्रीराघवेन्द्र से बोले - प्रभो | मैं सदा सदा के 
लिये आपका परतंत्र हूँ, आप श्रपनी रुचि के श्रनुकूल 
स्थान का चयन कर श्राश्रम निर्माण करने के लिये मुरो 
आज्ञा प्रदान करें । प्रभु ने श्रीलक्ष्मण कुमार से कहा था 
कि वैदेही मैं तथा तुम तीनों के लिये सुखप्रद देश में पर्णशाला 
का निर्माण करो ' त्वम्‌ अहं चेव लक्ष्मणः । इस श्लोक में 
श्रोलक्ष्मण कमार के भी सुखप्रद स्थल में पर्णशाला का 
निर्माण करने को कहा था । श्रोलक्ष्मणकूमार को भय हो 
गया कि प्रभु ने मेरी स्वतंत्रता कहीं देख ली है क्या? 
प्रतएव मेरे भी सुखप्रद स्थान को कल्पना कर रहे हैं | 
वास्तव में श्रोसीताराम जी की अनुकूलता में हो मेरी 
भनुकूनता है FAS पृथक मेरी कोई रुचि तथा सुख नही 
a सीता तमक्षम का भाव यह है कि यदि कोई ज्ञात 
कक पक vp हो गयी हो तो प्रभु से मिलाने वाली 
हु | =~ IEA कुमार का भाव यह है 


1. परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वपेशतं स्थिते | 
स्वय तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद ॥ 


सुख पूर्वक निवास क 
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क्रि मेरे परतंत्र स्वरूप के प्रयुपार ग्राप मुझे प्राज्ञा करें कि 
तुम इस स्थल में आश्रम का निर्माण करो - 'क्रियतामिति 


| ज्वां वद! यद्यपि श्रीराघवेन्द्र श्री लक्ष्मणा कमार को पूर्ण 
| परतंत्र मानते हैं तथा उनको श्रनन्य सेवा से अत्यन्त प्रसन्न 


हैं फिर भी श्रोलक्ष्मण BAIT सदा भयभीत रहते हैं कि 
कहीं मुझसे स्वरूपविरुद्ध कोई कार्य न हो जाय | 

इसके पश्चात्‌ दोनों श्राताग्रों ने श्रो भरतजो के 
गुणों का श्रत्यन्त प्रेम Gas स्मरण किया । जब श्रोलक्ष्मण- 
कुमार ने श्रो केकेयी माता के प्रति कुछ रोष व्यक्त किया 
तो प्रभू ने उनसे कहा क्रि लात ! माता श्रोकेकेयी जी को 
निन्दा तुम नहीं करो । इक्ष्वाकुनाथ श्रो भरत जो की हो 
कथा सुनाश्रो | यद्यपि चोदह वषे तक वन में निवास करने 
का मेरा निश्चय दढ है किन्तु श्रोभरत जी के स्नेह के 


| कारणा मेरा निश्चय बदलने लगता है तथा ऐसी बुद्धि होने 
| लगती है कि वनवास को ग्रवधि को पूर्ण किये बिना ही 


श्रोभरतजी से मिलने के लिये श्री अवध लौट जायें | इस 
प्रकार श्रोभरत प्रेम का यहाँ ग्रलौक्रिक रूप से वर्णन किया 
गया है । , 

प्रभृ के; वन में निवास करते समय सभी ऋषिगणा 
पक्षों के वध के लिये । उनके सम्मुख आये उनके समक्ष 
भमु ने राक्षसों के वथ करने को प्रतिज्ञा को उसो समय 
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जनस्थान निवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा प्रभु के 
पास आयी । पहले तो प्रभु से SAAT परिचय पूछा वाद में 
उसने अपना विस्तृत परिचय दिया । प्रभ्‌, से उसने काहा में 
घ्राप पर मोहित हूँ अतः आप मेरे पति बन जाइय । प्रमु ने 
उसके साथ थोड़ी देर तक विनोद वार्ता की किन्तु जब 
उसने श्रीजानको जी के प्रति me भाव प्रकट किया तब 
श्रीलक्ष्मण कुमार के द्वारा उसको विरूप कर दिया । 
पूर्वाचार्य कहते हैँ कि श्रीकिशोरी जो के अपराध 
के कारण ही शूर्पणखा दण्डित हुई। यद्यपि वह श्रीराघवेन्द्र | 
में श्रासक्त थी किन्तु प्रभु अपने आश्रितों के अपराध से | 
रुष्ट होकर भक्त विरोधी का विनाश कर देते हैं। इस | 
प्रसंग का यही तात्पर्य है जव शूर्पणखा खरटूपण के पास | 
गयी तव खरदूपण ने उससे पुछा कि तेरी इस प्रकार दुर्दशा | 
किसने को है ? उसका नाम बता ! देव दानव सें कोई 
एसा वीर नहीं है जो मेरी समता करे । जिसने तुझे विरूप 
क्या है उसके प्राण शरीर से अलग कर दंगा । श्रत्यन्त करड 
i भाई के वचन सुनकर आँखों में Aly भर क्र 
UST बोली - जिसने मेरे नाक कान काट लिये BF 
win * बहालयी, कमलनयन, चीर एवं | 
तथा लक्ष्मण दो रा s ९ शज दशरथ के पुत्र श्रोराम 
CIT फलमुलाहारी, जितेन्द्रिय, 
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तपस्वी तथा धमंचारी हें । वे देखने में गन्धवराज को भाँति 
राजलक्षणों से युक्त जान पडते हैं । उन दोनों के मध्य में 
तर्वांगसुन्दरी सभी विभूषणों से भूषित युवतो भी है। 

खरदूषण ने केवल प्रभ का परिचय पूछा था किन्तु 
gaa प्रभ के सौंदर्य माधुर्य का विशद बर्णन क्रिया । नाक 
काने कटने के कारण उसकी ग्रत्रस्था श्रत्यन्त दयनीय थी 
प्रतः प्रभु उसके शत्रु थे । शत्रु का सौन्दर्य वर्णन इस 
प्रकार अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहों है। श्रोराम रूप को 
विशेषता है कि शत्रु भी उनके रूप गुणों का वर्णन करते 
हैं। तिलककार ने लिखा है कि श्रीराघवेद्र में दोषों का 
सर्वथा अभाव हे एवं अनन्त कल्याण गुणों का निवास है 
ग्रतः प्रभु के गुणों का वर्णन करती हुयी उनका परिचय 
देती हे । 

जब प्रभु में एक भी दोष नहीं हे तब दोष का 
वर्णन कैसे करती ? शूर्पणखा ने श्री राघवेन्द्र के सहज 
स्वरूप का असाधारण परिचय दिया है। गोस्वामीजी ने इस 
प्रसंग की व्याख्या मानस में विलक्षणा ढंग से की है शूर्पणखा 
रावण से प्रभु का परिचय देती है ¬ अवध नृपति दसरथ 
फे जाए । पुरुष सिह बन खेलन आए ॥ सोभा धाम राम 
प्रेस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥ रूप रासि 
विबि नारि संवारो । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
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गोस्वामोजो ने सेना सहित खरदूपण की मोहित i ण 
क । जो श्रोराम रूप के चरम उत्कर्ष का qa ८ oF 
बिलोकि सर सकहि न डारी। थ वि. लक bid 
धारो en हम भरि जन्म सुनहु सव भाई । दली नहि 
अस संदरताई ॥ जद्यपि भगिनो कोन्हि कुरूपा | वथ लायक 
नहि पुरूष ATT ॥ इस प्रकार लुना wid स्थत 
स्थल पर ga: पुनः श्रीराम व SAH उणा का 
वर्णन हे । 
पहले खरद्षण को सेना मोहित हुई बाद में वे 
दोनों मोहित हो गये शूर्पणखा के वचनों का श्रवणा कर 
खर चौदह हजार राक्षसी सेना को लेकर प्रभु के साथ युद्ध 
करने चला | प्रभु ने सेना सहित खर दूषण तथा त्रिशिरा 
का वध कर दिया । वाल्मीकि रामायण में खर दूषण के 
साथ श्रीरघुनाथजी के युद्ध का विशद वर्णन है । युद्ध के 
पूव प्रभु ने श्रीकिशोरीजी को श्रीलक्ष्मणा कुमार के साथ 
पर्वत की गुफा में भेज दिया। अकेले प्रभु ने राक्षसों का 
संहार किया । शूर्पणखा एवं श्रकस्पन के मुख से खर वध 
का समाचार रावण ने सुना । खरटूषण के वध से रावण 
अत्यन्त क्षुब्ध हो गया | गोस्वामीजी ने तो स्पष्ट लिखा है 
क 
[ को छोड़कर उन्हे प्रन्य कौन | 
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सम बेलवंता 3 2 f 
fi ° | fe क्ट 
की मारइ fag भगवंता ॥ TRG 


ह को प्रभृ की प्रभुता का ज्ञान हो तयो 
रावणा ने विचार क्रिया कि देवताओं को सुख पहुंचाने तथा 
पृथ्वी का भार उतारने के लिये यदि भगवान ने प्रतार 
लिया है तो मैं हठपूर्वेक उनसे वैर करू'गा तथा प्रभ के 
बाण से प्राणों का परित्याग कर संसार सागर से पार 
चला जाऊंगा । मेरा शरीर तामस है इससे भजन adi हो 
सकता है श्रतः वेर भाव से प्रभू को प्राप्त करूँगा यह मेरा 
दृढ़ निश्चय है - सुर रंजन भंजन महि भारा। जौ भगवंत 
लीन्ह भ्रवतारा ॥ तो मैं जाइ बेरु हठि करऊँ। प्रभु सर 
प्रान तजे भव ATH ॥ होइहि AAG न तामस देहा । मन 
क्रम वचन मंत्र दृढ एहा ॥ 

ग्रकम्पन ने रावण से कहा कि जनस्थान में रहने 


| वाले खर सहित बहुत राक्षस युद्ध में मारे गये । में किसो 
' प्रकार वच कर यहाँ आ गया हूँ । रावण ने पूछा तुम केसे 


घच गये ? उसने कहा कि मेने स्त्री का वेश धारण कर 
लिया था इसोलिये बच गया था । स्त्री वध को शंका से 
ध्री राघवेन्द्र ने मेरा वध नहों किया । श्रकम्पत को बात 
सुनकर रावण अत्यन्त ae हुआ तथा उसने कहा क्रि मुझको 


चिढ़ा कर इन्द्र, यम, कुबेर एवं विष्णु भी सुख से नहीं रह 
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सकते क्योंकि में काल का भी काल हूँ में अ्रग्ति को भस्म 
कर सकता हूँ तथा मृत्यु को भी मार APT ३ । श्रपने 
तेज से प्रग्नि एवं सूर्य दोनों को एक साथ जला सकता 
हूँ। रावण को इस प्रकार Re देखकर श्रकम्पत बहुत 
भयभीत हुआ । उसने रावण से श्रभय की याचना की। 
रावण द्वारा श्रभय दान प्राप्त होने पर श्रकम्पन ने स्पष्ट 
रूप से समस्त वत्तान्त कहा | 
प्रकम्पन के वचन सुनकर रावण बोला - अ्रकम्पन | 
/ कया श्रीराम देवराज इन्द्र एवं देवताश्रों को साथ लेकर 
जनस्थान में आये हैं ? श्रकम्पन ने कहा - रावण ! इन्द्र 
प्रादि देवताग्रो की सहायता के बिना ही श्रीराम जनस्थान 
में पधारे हैं । वे बड़े तेजस्वी धनुषधारियों में श्रेष्ठ, युद्ध में 
दिव्य भ्रस्त्रो को चलाने में इन्द्र के समान सामथ्यं रखते 
हैं। अत्यन्त पराक्रमो श्रीराम के समान ही बलवान्‌ उनके 
लघु भ्राता श्री लक्ष्मण हैं। उनकी वाणी दुन्दुभो के शब्द 
के समान गम्भोर है तथा उनके दोनों नेत्र लाल रंग के हैं 
जिस प्रकार पवन की सहायता से अग्नि वन को नष्ट कर 
देतो है उसी प्रकार राजाधिराज श्रीराम ने प्रपने भ्राता के 
साथ जनस्थान को नष्ट कर दिया है। श्रीराघवेन्द्र की 
SN लिये बड़े बड़े देवता नहीं ग्राये थे। श्री राघवे 
ee बाणों से भयतीत होकर राक्षस लोग जहाँ जहां माग 
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(६६) 
आते थे वहीं TMT को अपने सामने खड़ा पाते 
yi इससे सुस्पष्ट हे क्ति प्रभु ने अनेक विग्रह धारण कर 
ाक्षसों के साथ युद्ध किया । टोकाकारों का भी यही मत 
है। गोस्वामी जो ने भी इसकी पुष्टि की है - सुर मुनि 
वभय प्रभु देखि, मायानाथ ग्रति कौतुक करचो । देर्खाह 
परसपर राम करि, संग्राम रिपुदल लरि मरचो ॥ 

अकम्पन का वचन सुन कर रावण ने कहा - श्रीराम 
एवं श्रोलक्ष्मण का वध करने के लिये मैं स्वयं जनस्थान 
जाऊंगा । रावण के वचन सुन कर श्रकम्पन ने कहा - 
राजन्‌ ! श्रीराम के बल पौरुष का वर्णन में करता हूँ श्राप 
श्रवण करें । श्रीराघवेन्द्र जब क्रुद्ध हो जायें तब ब्रह्मादि 
देवताश्रों में भी ऐसी सामर्थ्यं नहीं है जो उन पर विजय 
प्राप्त कर सके । वे अपने बाणों से नदी के प्रवाह के वेग 
को भी रोक सकते =U 

“महायशाः” - इस विशेषण से श्रीराघवेन्द्र के लोक 
वेद प्रसिद्ध वैभव का वर्णन किया गया है तथा श्रोवामन 
भ्रतार को कथा का भी संकेत किया गया है। प्रभु के 

आपगाया : सुपूर्णाया वेगं परिहरेच्छरे। stress 


संहत्य वा पुनर्लोकान्‌ विक्रमेण महायशाः । 
भक्तः स पुरुपव्याघ्रः सरष्टुं पुनरपि प्रजाः ।। 


| 
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को उनकी महिमा का जो ज्ञान 
ग्रनुसार उसने प्रभु के वास्तविक 
स्वरूप का वर्णन किया हे | aT TAG तानिश्लोकी 
टोकाकार तथा महेश्वर तीर्थं कहते हैं कि इस श्लोक हे 
कृष्णावतार की कथा का वर्णन है क्योंकि यमुनाजो ने 
«गवात्‌ श्रोकृष्ण को वैसे ही मार्ग दिया था, जसे समुद्र ने 
श्री राघवेन्द्र को मार्ग दिया था । ' कुछ लोग इस श्लोक 
में मत्स्य ्रवतार का संकेत मानते हैं। सत्ताइस नक्षत्र सूर्य 
ग्रादि ग्रहों के सहित ग्राकाश मण्डल को रामभद्र खण्ड-वण्ड 
कर सकते हैं । SAAT हुई पृथ्वी का श्रीरामचन्द्रजी उद्धारकर 
सकते हैं) इस श्लोक में वाराह अवतार का स्पष्ट संकेत है। 
Ala कहती है वाराह रूप धारण कर प्रभु ने पृथ्वी का 
उद्धार किया था - 'तां वाराहो भूत्वाऽहरदिति । “श्री मान 
इस विशेषणा के द्वारा श्रीकिशोरीजी का नित्य संयोग सूचित 
क्रिया गया है । विष्णु पुराण में कहा है कि भगवान्‌ के 
सभो अवतारों में थ्रो जो साथ रहती हैं- AAT चावतारेषु 
विष्णौ रेपानपायिनी । श्री जो के सहयोग से ही संसार 
समुद्र में डूवते हुए जीवों का भगवान्‌ उद्धार करते हैं। 
Msi र श विशेषरा स तह 
ग चहू माक्ष प्रदायकत्व कहा et शदायकत्व कहा गया है । AIT । श्रीराधः 
1. भवानकावतंशताकुला नदी मार्ग ददो सिर 


साक्षात्कार से APETA 
प्राप्त हो गया है उसी के 


धुरिव श्रियः पतेः ।-भागवत 
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seq अपने पराक्रम से समस्त लोकों का संहार कर पुनः 
नवीन सृष्टि की रचना कर सकते हैं इस श्लोक में श्रोराघ- 
द्र को जगत्‌ का कारण कहा गया है । 
“विक्रमेणा” का प्रथं है कि संकल्प मात्र से हो जगत 
| की सृष्टि श्रादि कार्ये प्रभु करते हैं । श्रुति भी कहती है — 
गाग ! परमात्मा के अनुशासन में पृथ्वी, भ्रन्तरिक्ष, सूर्य, 
चन्द्र प्रादि टिके हुये है। आगे भ्रकम्पन कहता है दशग्रीव! 
जिस प्रकार पापो लोग स्वग को नहो प्राप्त कर सकते हैं 
उसी प्रकार तुम राघवेन्द्र को युद्ध में परास्त नहीं कर 
सकते | 


चौदह हजार राक्षसों के साथ विश्व रूप धारण कर 
युद्ध करते समय प्रभु के दर्शेन से परकम्पन को श्रीरघुनाथ 
जी के परत्व का ज्ञान हुआ । ग्रकम्पन कहता है रावण ! 
युद्ध में तो तुम श्रीरामजी का वध नहीं कर सकते किन्तु 
उनके वध का उपाय मैं बतलाता हूँ ध्यात देकर सुनो - 
उनके साथ उनकी भार्या श्रीसीता जी हैं वे सर्वांग सुन्दरी 
एवं स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं । सौन्दर्य में श्रीसीता जी की समता 
देवी, गर्न्धवो, श्रप्सरा एवं दानवी नही कर सकती है फिर 
मनुष्य की स्त्रो उनके सौन्दर्यं के समान कंसे हो सकतो है! 
जेसे बने वेसे छल - बल से तुम उनका अपहरण करो 


es 
1. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि द्यावा पृथिव्यौ विधृतो तिष्ठत: ॥ 
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श्रीराघवेर्द्र तो श्रीसीताजी में श्रत्यन्त ATA है AT: उनके 
बिना वे प्रपने प्राणों का Ged a कर देगे ht 
ने अ्रकम्पन के विचार को स्वीकार किया | उत्तर काण्ड में 
श्री अगस्त्य जी ने श्रो राघवेन्द्र को यह कया सुनायी है कि 
रावण ने सनत्कुमार महषि से पूछा ही." saa कक 
जो श्री हरि के द्वारा मारे गये है उनकी कथा गति होगी | 
महषि ने कहा राजन्‌ ! त्रिलोकी नाथ चक्रधारी भगवान्‌ ग 
द्वारा जिन राक्षसों का वध होगा वे भगवान्‌ के धाम जायेगे 
क्योंकि भगवान का क्रोध भी वरदान के समान हो हैं। 

महषि का वचन सुनकर रावणा श्रत्यन्त प्रसन्न EAM 
तथा उनसे कहा मुझे भगवान्‌ की प्राप्ति कंसे होगी ! 
mate ने कहा त्रेता में भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र का श्रवतार 
होगा । उनके साथ जब तुम्हारा विरोध होगा तभी तुम्हे 
भगवान्‌ की प्राप्ति होगी । अगस्त्य जी कहते हैं - राघवेन्द्र ! 
इसोलिये दुष्ट रावण नें श्रीकिशोरीजी का ग्रपहरणा किया 
तथा लंका में लाकर माता की भाँति उनकी रक्षाको । 

इस प्रकार रावण रथ पर आरुढ़ होकर आकाशमा 
1. येये हताश्चक्रवरेण राजन्‌ तँलोक्यनाथेन जनार्दनेन । 

ते ते गतास्तन्निलयं नरेन्द्राः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ॥ 
2. एतदर्थं महावाहो रावणेन दुरात्मना । 

सुता जनकराजस्य TAT राम महामते ।। 

लकामानीय यत्नेन मातेव परिरक्षिता ॥ 
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हे ताडका के पुत्र मारीच के आश्रम में पनर गया। 
| द्रातिथ्य के बाद मारीच ने रावण से पृछा - राक्षसराज | 
। रक्षस लोग कुशल से तो है ? शीघ्रता से यहाँ श्रापके 
आगमन से मुझे राक्षसों के कुशल में शंकरा होती हे । रावण 
ने कहा = श्रीरामचन्द्र जी ने सर्वथा भ्रजेय खरदूपण आदि 
। कभी राक्षसों को युद्ध में मार डाला wa: श्रीरामजी की 
'भार्या को हरण कर लाने के कार्य में तुमको मेरी सहायता 
| करनी चाहिये। मारीच ने रावण को बहुत मना क्रिया तथा 
| उससे कहा कि रावण अपने से भ्रधिक बलवान के साथ 
| शत्रुता HAY अच्छी बात नहीं है। मारीच ने रावण से 
| कहा किस मित्र रूपी शत्रु ने तुमको श्रीसीताहरणा का काम 
| बताया है ऐसा परामर्श देकर उसने तुम्हारा घोर तिरस्कार 
किया है वह कोन है जो तुम्हारे ऐश्वयं को देख प्रसन्न 
नहीं होता । 
लंका IL MAIS कर तुम सुमागंगामी बन जाओ, तुम 
प्रपनी पत्नियों के साथ विहार करो तथा श्रीराघवेन्द्र प्रसन्न 
होकर श्रपनी भार्या के साथ विहार करें । मारीच ने जब 
इस प्रकार रावण को समझाया तो वह लंकापुरी लट 
गया । ततपश्चात्‌ शुर्पणखा ने जब रावण को घोर भत्सता 


1. वार्यमाणः सुवहशो मारीचेन स रावण: | 
ने विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते ।। ४८ |! 
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नके पास आने को योजना बनाने 
को तब वह पुन: sf का of प्छ 
शा ने शूर्पणखा से श्रीराम के Na वरी 
ला बाह, विशालनयन, चीर 
वो उसने कहा किं श्री राम दोघेबाहु, 5 | मं 
धारण किये हुये कामदेव के समान सुन्दर हैं। युद्ध में वे 
जब वाण छोड़ते ये तब में यह देख नहीं पातो थी किवे | 
हब तरकस से बारा निकालते कब उसे धनुष पर रखते | 
तथा कब उसे छोड़ते थे । उनके वाणो की वृष्टि से राक्षसों | 
का वध में ववशय देखती थी । तीत मुहूर्तं में श्रौ राघवेन्द्र ने | 
एकाकी तथा पैदल हो राक्षसों सहित खरदूषण का वध कर | 
'ऋषियों' को ग्रभय कर दिया तथा स्त्री का वध करना 
प्रनुचित जानकर मुभक्नो छोड़ दिया । | 
श्री राघवेन्ध के लघु भ्राता श्री लक्ष्मणजी गुणों में 
तथा पराक्रम में श्रपने भ्राता के ही समान हैं। वे उनके 
oe श्रनुरागी हँ तथा उनकी सेवा में सदा निरत रहते 
९ । श्री लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति ग्रपराध करने 
a का अपराध नहीं सह सकते वे श्रीराम की दक्षिण 
उ ए के 
7 a nie क बाहर रहने वाले दूसरे प्राण के समान 
त्यन्त वक । श्रीराम जी की धर्मपत्नी के नेत्र विशाल 
तथा मुख पुणिमा के चन्द्र के न्दर है 
zat को ` MATT सुन्दर हैं। वे श्रोराम- 
चन्द्रजी क प्रत्यन्त प्रिय तथा उनके “ न 
रहतो हैं वे उ नके हित साधन में तत्पर 
ed! हवे उस वन की ग्रधिष 
वेष्ठात्री देवी एवं दूसरी लक्ष्मी 
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को भाँति उस वन को शोभा हैं। उन क्षोण कटि बालो 
स्दरी का नाम श्रीसीता है तथा वे विदेहराज की पुत्री 
हैं । सामुद्रिक शास्त्रों में कहे गये स्त्रियों के समस्त लक्षणों 
| पे युक्त हैं । 
इस धरा पर तो म॑ने ऐसी सुन्दरी स्त्री इसके पूर्व कभो 
नहीं देखी थी । इस प्रकार शूर्पणखा ने श्रीलक्ष्मण कुमार 
सहित श्रीसीतारामजो के सोन्दय माधुर्यं का विशद वर्णन 
किया । तत्पश्चात्‌ रावणा मंत्रियों से परामर्श किये बिना 
ही मारीच के समीप पहुंच गया | उसने पुन: खरदूषणा वध 
की बात को तथा श्रीरामचन्द्र के प्रति अनेक मिथ्या ग्राक्षेप 
किये । अपने बल के घमण्ड में विना बैर के ही मेरी बहन 
के नाक-कान काट उसे विरूप कर दिया ग्रत: उनकी 
सुन्दरी भार्या श्रोसीता का अपहरण कर लाऊंगा तुम मेरी 
सहायता करो । तुम सोने का मृग बनकर सोताजी के 
सामने भ्रमण करना । तुमको देखकर श्रोसीताजी निश्चय ही 
श्रोरामचन्द्रजी से कहेंगीं कि इस मृग को श्राप पकड़ लायें । 
जब श्रीराम अपने निवास से दूर चले जायेगें तब में 
धोसीताजी का हरण कर लाऊँगा। 
रावण के मुख से श्रोराम की चर्चा सुनकर मारीच 
का मुख सूख गया, वह बहुत ही भयभीत हो गया। 
चिन्ता के कारणा भ्रपने सूखे होठों को चाटने लगा उसके 
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( १०६) | 


नेत्र कुछ देर के लिये खुले ही रहें गये । वह TT को 
भांति od होकर रावण की पोर निहारन ओह लि 
श्रीराम के पराक्रम को जानता था AT: हाथ जोड़ कर 
रावण से उसने श्रपने हित को a i bi 
ठकुरसोहाती वचन बोलने वाले बहुत ला SE ठ्‌ 
faq सुनने में अग्रिय और परिणाम मे पथ्य-इतकारो 
वचनों के कहने सुनने वाले संसार में थोड़े लोग होते हैं। 

श्रीराम को तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारा 
गुप्तचर विभाग ठोक नहीं हे । तुम्हारा स्वभाव भा चचल 
है । तुम्हारे Ga स्वेच्छाचारी निरंकुश स्वामी को पाकर 
समस्त राक्षसो के सहित लंक्रापुरी नष्ट हो जायेगी । श्रीराम 
को उनके पिता ने निकाला नहीं है, उन्होंने न तो मर्यादा 
का उल्लंघन किया है न वे लोभी हैं। न दुष्ट स्वभाव के हैं 
न क्षत्रिय कुल कलंक हैं कोशल्या के भ्रानंद को बढ़ाने 
वाले श्रीराम धर्म एवं सद्गुणों से परिपूर्ण हैं, वे सबके 
हितेपी हें । श्रपने सत्यवादी पिता की प्रतिज्ञा को सत्य 
करने के लिये वन में आये हुये हैं। उनके सम्बन्ध में 
तुम्हें ऐसे मिथ्या वचन नहीं कहने चाहिये । 


श्रीराम तो धर्म की साक्षात्‌ मूर्ति हैं, साधु स्वभाव 
तथा सत्‌ पराक्रमी हैं । जैसे इन्द्र देवताप्रों का नायक है वसे 
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ही श्रीराम समस्त atte के नायक Fy 
'विग्नहवान्‌ TT से यहाँ श्रोरामजो को मूर्त धर्म कह 
गया है । शर्थात्‌ धर्म के साक्षात्‌ विग्रह का दर्शन करना 
हो तो श्रोरामजो का दर्शन कर लेना चाहिये । श्रोराम की 
भार्या श्रीसीता अपने पातिब्रत धर्म से हो सुरक्षित हैं । सूर्य 
दी प्रभा की भाँति उनका बलात्‌ हरण HA संभव हो 
हो सकता है ? जिन श्रीराघवेन्दध की भार्या श्रोसोताजो हें 
उनका तेज श्रप्रमेय हे । उनके तेज की तुलना संभव नहीं 
है। श्रीसीताजी श्रीराम के धनुष के बल से रक्षित हैं 
उनका हरण करने की सामर्थ्यं तुभमें नहीं हे । 
तिलककार कहते हें - इस श्लोक में श्रीराम को 
अप्रेमय-माप तौल रहित कहा गया है। साथ हो श्रोराम 
को मन वाणी के ग्रगोचर कहा गया है। यस्य सा इस 
पद से श्रीसोताजी को भी परमतत्त्व सूचित क्रिया गया है। 
गोविन्दराज कहते हैं = श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते इस 
श्रुति के ग्रनुसार श्रीसीताजो के सम्बन्ध से श्रीरामजी का 
बपरिच्छेद्य-श्रसीम वैभव कहा गया है। श्रीजी के सम्बन्ध 


1. “रामो विग्रहवान्‌ धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवानिव ।। 
2. अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा | 
न त्वं समर्थस्तां हतु" रामचापाश्रयां बने ॥ 
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ऋषि-मुनियों ने वेदों में परतत्वो का 


शास्त्रों में पारंगत दे बा 
उनको वेद ने संकेत किया कि जिनके 


प्रन्वेषण किया तब 
बक्षस्थल में श्रोवत्स का चिन्ह हो वही वेदान्त वेद्य पुरुषो- 
तम हैं, वही भगवान्‌ हैं । 'रामचापाश्रया से श्रीरघुनाथ 
जी का वैभव कहा गया है । “जनकात्मजा - से कुल का 
प्रभाव वशात है। जनकजी के वंश में सभी राजा योगी 
हुए हैं, सभी विदेह कहलाते हैं। उनके कुल में उतपन्न श्री 
सीताजी का उत्कर्ष भ्रनायास सिद्ध है | 

रामायण के इस श्लोक को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना 
जाता है । पूर्वाचायों ने स्थल-स्थल पर इसका स्मरण किया 
हैं । पुरुषसिह श्रीराम अपनी पतिब्रता भार्या को अपने 
प्राणों से प्रिय मानते हैं, उनका हरण घ्रसम्भव है । यदि 
तुम राम के सामने पड़ गये तो जीवित नहीं बचोगे । यदि 
चिरकाल तक राज्य सुख का उपभोग करना है तो श्रीराम 
से बेर मत करो । किसी समय मैं अपने पराक्रम के ग्रभि- 
मान में चूर इस पृथ्वी पर घुमता था। मैं दण्डक वन में 
धूम घूम कर ऋषियों का मांस खाया करता था । पश्चात 
महषि विश्वामित्र ने मेरे भय से भयभीत होकर स्वय 
महाराज श्री दशरथजी के पास जाकर उनसे श्रीराम 
लक्ष्मण को याचना को । श्रीदशरथजो वात्सल्य प्रेम परबश 
प्रभु को नहीं देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अभी श्रीराधर्ष 
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१ gy सोलह वष को भो नहीं है - 'उनषोडण act मे 
al राजोवलोचन:' वशिष्ठजो के कहने पर श्रोदशर थजी 
ने श्रीराम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिये विश्वामित्रजी 
को सौंप दिया | 
महषि विश्वामित्र प्रभू को साथ लेकर सिद्धाश्रम 
बक्सर में पधार । मर्हाष ने यज्ञ को दोक्षा ली, श्रोराम 
उनकी रक्षा के लिये उनके समीप उपस्थित हो गये va 
समय श्रीराम किशोर अवस्था के थे । हाथ में धनुष था 
मस्तक पर कुल के अनुसार शिखा थी | मयूरकंठ को द्युति 
की भाँति प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ने वाला सौन्दयं विग्रह वन 
को सुशोभित कर रहा था । ऋषि के संग जाते समय प्रभु 
की सुंदरता वर्षा कालीन नदी की भाँति उमड़ रही थी 
क्योंकि किशोरावस्था पूर्ण होते ही प्राकृत बालकों में भो 
लावण्य प्रकट होता है फिर सौन्दर्यं माधुर्य सुधा के सागर 
प्रभु की सुंदरता का अनुमान सर्वथा श्रसम्भव है 
गोस्वामो जी ने श्रीगोतावली में लिखा है ऋषि संग हरषि 
चले दोऊ भाई 7 उमगत संदरताई । प्रभु बालचन्द्र 
भाँति प्रतीत हो रहे थे। शत्रु के द्वारा श्रीराघवेन्द्र के 
धोविग्रह का इस प्रकार वर्णन करना उनके प्रति श्राकेण 
| को हो द्योतक है । 
उनके श्रीविग्रह दिव्य तथा चिन्मय नहीं होते तो 
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र ८ रि मः होता । मारीच op 
वरोधी राक्षस वर्ग मोहित नह ; दो > आगे 
कहता है कि जब मैं श्रीविशवामित्र की यज्ञ न की श्रोर 
अं क्ष th वहाँ a ज्ञे 
दौड़ा तो श्रीराम ने एक बाण ह त योजन 
दूर समुद्र में फेंक दिया । उनकी इच्छा TT करने की 
ही थो । न जाने क्यों उन्होंने मेरे प्राण बचाये ? सुबह 
ह मारे गये । केवल मैं हो जोकित 
आदि सभी राक्षस वहां भा | I a ट्‌ व्‌ 
बचा | संभव दै तुम्हारे बंध क लिये al ay ने मेरा वध 
नहीं किया था । तुम्हारे द्वार के समाप मुझको भेज दिया | 
श्रीसीता हरण के लिये तुम लंका से चलो तो तुम्हें मुझको 
ofan ढूँढ़ना न पड़े । श्रीरघुनन्दन जानते थे कि मायामय 
स्वणंमृग का रूप केवल मारीच हो धारण कर सकता है। 
रावण वध में सहायता मारीच हो कर सकता हे । मैं तुभे 
मना कर रहा हूं श्रीराम से विरोध करेगा तो शीघ्र ही 
नष्ट हो जायेगा तुम्हारे अपराध से समस्त राक्षस मारे 
जायेंगे । परायी स्त्री के अपहरणा से बढ़ कर दूसरा कोई 
पाप नहीं है फिर तुम्हारे महल में हजारों स्त्रियां हैं उह 
पर तुम प्रीति करो अपने जीवन की रक्षा करो श्रीराम गे 
विरोध छोड़ दो | 


एक बार मैं पुन: दो धन्य मृग रूपी राक्षसों को ताग 

` दण्डक वन में गया वहाँ तपस्वियो को उत्पीडित किंग 
PRAT ATL मैने श्रीराम का भी तिरस्कार किया उती 
| 
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मारते की इच्छा से उन पर भपटा श्रोराम ने भयंकर 
बाण हम सब पर छोड़े मैं तो श्रोराम के पराक्रम को जानता 
था मैं वहाँ से भागा किन्तु दोनों साथो मेरे उन बाणों के 
लगने से मारे गये । Wa मैं अन्य सभी दूषित प्राचरणों का 
परित्याग कर ATA मन को वश कर तपस्तियों का जीवन 
व्यतीत कर रहा हूँ । मुझे चीर तथा मृगचर्म धारणा क्रिये 
हुये श्रीराम प्रत्येक वृक्ष में दिखायी देते हैं। जिस प्रकार 
यमपाश लिये हुए यम दोख पड़े उसी प्रकार हाथ में धनुष 
लिये श्रीराम दीख पडते हें । एक दो श्रीराम नहो ऐसे 
सहस्रो राम दीख पड़ते हूँ जिनसे मुझे भय लगता है । और 
तो क्या यह समस्त वन हो मुझे राममय दोख पड़ता है । 
श्रीराम से रहित स्थान में भी मुके श्रीराम हो दोखते हैं 
मुझे स्वप्न में भी श्रीराम को देख कर मूर्छित हो जाना 
पड़ता है । जिन नामों के आदि में 'रकार' पड़ता है उनके 
श्रवण से भी मुझे डर लगता है । रत्न प्रोर रथ श्रादि 


शब्दों के श्रादि में रकार होने के कारण ये शब्द भो मुझे 
भयभीत कर देते हें ।' 


श्रीगोविन्दराज कहते हैं - इस श्लोक में कहा गया है 


1. at वक्षे 

= वृक्ष च पश्यामि ची रकृष्णाजिनाभ्बरम्‌ । 
“टीत धनुष रामं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ।। 

खारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण | 


रलानि च रथाश्चैव त्रासं संजनयन्ति में ॥ 
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कि १] शे प तही जार, it सारी | श] ग्रो म उनका 
\ पेक के पश्चात्‌ सारा जगत 
शप्‌ हो रहा) राज्या भि tb 
विधि भे राम fet जनानामभवन 
राममय हो गया = रामो राम 
मभतं जगदभूद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ समस्त 
कथाः । रामभूतं जगदभुदू रा 
| जें 58 जा रहे हैं, श्रीरामजी 
प्रजाओं भें श्रोरामजी AT रह “a 
सखाय्रो के साथ सरय तट पर विविध क्रोडा 
श्रीराघवेन्द्र की सवारी निकल रही हे इस प्रकार समस्त 
प्रजाग्रों में केवल श्रीरामजी को ही कथारय-चचाथ होतो 
शीं । श्रीरामजी के राज्यासीन होने के पश्चात्‌ सारा जगत्‌ 
राममय हो गया। इस प्रकार शोक, राग, भय ग्रादि 
कारणों से जो प्रभु का चिन्तन होता हे उसकी जब वृद्धि 
होती है तब साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है। भय की उत्तरोत्तर 
भूमिका के अनुसार ही दर्शन को भी उत्तरोत्तर वद्धि होती 
हे श्रर्थात्‌ जितनी अधिक मात्रा में राग भय आदि होंगे 
उतने ही शीघ्र प्रभ का दर्शन होगा ह ऐसा यहाँ अनुसंधान 
करना चाहिये । 
मारोच कहता है कि मैं केवल प्रत्येक वक्ष में ही ध्र 
राम को नहीं देखता हूँ बल्कि सारा वन ही राममय दिखता 
है । यह दर्शन श्रीराम की माया के कारण नहीं होत 


डक 


1. हृदयान्नापयातो$सि दिक्ष सवासु दृश्यसे । 
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बो माथा के कारण यदि ऐसा दर्शन होता तो श्रीराम 
की उपस्थिति में हो ऐसा दर्शन होता किन्तु राम से रहित 
| द्वेश में भी श्रीराम का दर्शन होता है। केवल जाग्रत 
| अवस्था में ही नहीं किन्तु स्वप्नावस्था में भी उनका दर्शन 
होता है । जब मैं स्वप्न में श्रीराम को देखता हूँ तो अनेक 
| प्रलाप करने लग जाता हूँ । केवल दर्शन दशा में ही भय 
नहीं होता किन्तु उनके नामो के श्रवण करते ही भय उत्पन्न 
होने लगता है । "रकारादीनि इस श्लोक में कार प्रत्यय 
| छान्दस है । मारीच कहता है रावण! रत्न रथ आदि शब्दों 
के आदि श्रक्षर रेफ का उच्चारण करते ही हमें ऐसा 
` प्रतीत होता है कि किसी ने श्रीराम नाम का ही उच्चारण 
किया है | जब इन शब्दों के दूसरे शब्दों का कोई उच्चा- 
रण करता है तब मेरा भ्रम दूर हो जाता है । 

तिलककार कहते हैं कि सुषुप्ति दशा में चेतना नष्ट 
हो जाती है तब भी उनका दर्शन पाकर चेतना लोट Aral 
है तथा प्रलाप करने लगता हूँ । जब स्वप्न के दर्शन में 
इस प्रकार भय होता है तो साक्षात्‌ दर्शन में जो भय होता 
है उसका वर्णन कौन कर सकता है। उनके नाम का एक 
Wat भी भय कारक है ? फिर सम्पूर्ण नाम कितना भय 
गारक होगा इसकी कल्पना कौन कर सकता है ? “स्थाने 
देपीकेण तब प्रकीर्या” गीता के इस श्लोक में नाम कीन 
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की जो महिमा कही गयी है उसका भी यहाँ समन्वय है। 
मारीच कहता है रावण ! यदि तुम्हारे पास पराक्रम है 
तो श्रीरामजो से युद्ध करो अथवा उनके पराक्रम को सहन 
कर लो किन्तु किसी भी दशा में श्रीसीताजी का अपहरण 
कर चौर धर्म का आश्रय मत लो क्योंकि युद्ध करने मे 
केवल तुम्हारा ही वध होगा परन्तु श्रोसीता जी के भ्रपहरण 
से समस्त कुल का विनाश हो जायेगा । 

यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे समक्ष 
श्रीराम की कथा मत करो ~न ते राम कथा कार्या यदि 
मां द्रष्ट्मिच्छस'। अनेक सदाचारी साधु पुरुष भी श्रसाधुग्रं 
के संसर्ग दोष से नष्ट हो गये हैं । मैं भी तुम्हारे अपराध 
के कारण नष्ट हो जाऊंगा । में तुम्हारे साथ नहों WaT 
क्योंकि श्रीराम बड़े तेजस्वी एवं पराक्रमी हैं श्रोराम गे 
खरदूषण का वध किया इसमें उनका कया अपराध है! 
.श्रोसीता जो को विनष्ट करने की इच्छा से गयो हुई 
णर्पणखा को श्रीराम ने विरूपित किया तथा उनके वध के 
लिये art हुए खर राक्षस का वध किया इसमें उनका क्या 
दोष है ? तू मेरा बन्धु है अतः तेरो भलाई के लिये हो ये 
सभी बातें तुझसे कहीं हैं। यदि तू मेरी बातों को नहीं 
माचेगा तो श्रीराम के बाणों से मारा जायेगा | 

इस प्रसंग में महषि श्रीवाल्मीकि जी ने मारीच 


sian snail 
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द्वारा श्रीराम के दिव्य गुणों का तथा उनके मंगलमय नाम 
की महिमा का जो प्रतिपादन किया है वह ग्रत्यंत मननीय 
है। भगवान शंकर श्रोपावंती जी से कहते है कि जिन 
शब्दों के प्रथम अक्षर में रकार होता है जेसे- रत्न, रथ, 
हप, रस AUS उनका कोई उच्चारण करता है तो मेरा 
हृदय अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है तथा उसकी श्रोर मैं इस 
आशा से देखने लग जाता हूँ कि वह अगले अक्षर 'म' का 
उच्चारण करेगा । नाम प्रेम को पराकाष्ठा में जिस सुख 
की प्राप्ति श्री शिवजी को हो रही है वही सुख भय पूर्वक 
नाम स्मरण से मारीच को भी हो रहा है। भेद केवल 

इतना ही है कि भय से स्मरण में मोक्ष तो मिलेगा किन्तु 
भक्ति रस नहीं । दास्य सख्य आदि अनुकूल भाव से प्रभु 
का भजन करना हो भक्ति कही गयो है । इस प्रसंग भें 
केवल स्मरणा की महिमा कही गयी है | 


भागवत की वेद स्तुति में श्रुति कहती है कि प्रभो ! 
बड़े-बड़े निवृत्ति परायणा योगीजन भ्रपने प्राण मन एव 
इन्द्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में 
प्रापफो उपासना करते हैं किन्तु aay की बात तो यह्‌ 
है कि उन योगियों को जिस पद को प्राप्ति होती है उसी 


EMI 2 De ee 
` 1. “रकारादीनि नामानि श्रृण्वतो मम पार्वति | 
मनः प्रसन्नतामेति रामनामाभिशद्कूया' 
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की प्राप्ति शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बेर भाव 
रखते हुए ग्रापका स्मरण करते ह | vad की गोपियाँ आपकी 
सुकुमार भुजाश्रों के प्रति काम भाव से श्रासक्त होकर जिस 
परमपद की प्राप्ति करतीं हैं वही पद हम श्रुतियों को भी 
प्राप्त होता है। यद्यपि हम ग्रापफ्रो सदा सर्वदा एकरस 
धनुभव करती हैं तथा आपके चरणारविन्द का मकरन्दः 
रस पान किया करती हैं। वास्तव में आप समदशी हे 
प्रापकी दृष्टि में उपासक के परिछिन्न - सीमित gaa 
प्रपरिखिन्न = असीम भाव में कोई ग्रन्तर नहीं । 
श्रीधरस्वामी ने इस श्लोक के भाष्य में लिखा है कि 
नाथ ! आपके स्मरण का ऐसा प्रभाव है कि किसो भी 
भाव से आपका स्मरणा हो जाये वह आपको प्राप्त कर ही 
लेंगे । भगवान्‌ ने सप्तम स्कंध में भी यहो बात कही है कि 
काम से, द्वेष से, भय तथा स्नेह से अपने भन को भगवान 
में लगा कर अपने सारे पापों को धोकर ग्रनेकों मनुष्य 
NY 
यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से ae हक . 
जी से कहते हें आप लोगों ने Nah ह a 
भक्ति से भगवान में मत्त Ri टं तथा हम, लोगी। 
len ae eT में गोस्वामी [हे । 


"मा मानस में गोस्वामी 
1. गोप्यः कामाद्भयात्कंसो देपाच्चेद्यादयी नवाः | समे es | 
STATS वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भवत्या वय विभो ।। | 


| 
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जीते इसी विषय का विवेचन इन चोपाइयों से किया है - 
उमा राम मृदु चित करुनाकर । वैर भाव सुमिरत मोहि 
निसिचर ॥ देहि परमगति अत जिय जानी । भ्रस कृपाल 
को कहहु भवानी I 
मानस में भो मारीच ने रावण को ऐसा ही उपदेश 
दिया है — तेहि पुनि कहा सुनह दससीसा । ते नररूप 
चराचर ईसा ॥ तासो तात बयरु नहि कीजे । मारे मरिञ्र 
जिम्नाएं जोजे ॥ मुनि मख राखन गयउ कुमारा | faz 
फर सर रघुपति मोहि मारा aa जोजन आयजऊँ छन 
माहीं ॥ तिन्ह सन बयरु किए भल नाहीं ॥ भइ मम कीट 
भूग की नाई। जहे तहे में देख दोउ भाई॥ जों नर 
तात तदपि भ्रति सूरा । तिन्हृहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ 
रावण ने कालवश मारीच के उचित उपदेशों का आदर 
नहीं किया । मारीच को लेकर वह राघवेन्द्र के आश्रम 
में पहुंचा । मारीच ने विचार क्रिया श्रोराम से भो मरना है 
रावण से भी मरना है इन दोनों में श्रीराम के हाथ से 
मरणा श्रेष्ठ ह| 


मारीच के सहयोग से रावण ने श्रोजानकी जी का हरण 
किया । श्री सीताजी मायिक विग्रह से हो लंका पथारी 


1. रामादपि मतंव्यं मव्य रावणादपि । 
अभयोरपि मतव्ये वरं रामान्न रावणात्‌ ॥। 
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बास्तविक स्वरूप को तो प्रग्ति में ही कर दिया | 
तिलककार ने कूर्म पुराण के द्वारा है म ब me 
विवेचन किया है । हरण के पश्चात a र 
से घोर युद्ध किया तथा उसके रथ-सारथि, श्रस्त्र-शस्त्र नष्ट 
कर दिये । रावण को मूछित कर धोकातक जो को एक 
बार छडा भी लिया श्रन्त में रावण ने तलवार से उनके 
दोनो पंख काट डाले वे पृथ्वी पर गिर पड़े । जब श्रीराघ- 
वेन्द्र भ्रोजानकी जो को ढूँढते हुए गोधराज के पास पहुंचे 
तब उन्होंने रावण के द्वारा श्रीसीता हरण की बात प्रभु से 
बतायी। प्रभु ने जटायु के शरोर पर हाथ फरा उन्होंने कहा 
श्रीराम जिस घड़ी में रावण ने श्रीसीता जो का हरण किया 
है उ घड़ी में नष्ट धन उसके स्वामी को प्राप्त हो जाता 
है । श्रीसीताहरणा fara’ नाम के मुहूत में हुआ है किन्तु 
रावण को इसका ज्ञान नहीं था । रावण का पता बता कर 
गीघराज ने ध्रपने प्राणों का परित्याग कर feat प्रभु ने 
लक्ष्मण जी से कहा क्रि मैं गीधराज का दाह संस्कार करूंगा 
श्री गीधराज को थ्रात्मा को सम्बोधित करते हुए श्रीराध | 
ve बोले जो लोक अश्वमेध श्रादि यज्ञ करने वालो को | 
भप्त होते हैं, जो लोक श्रग्निहोत्र भादि कर्म करने बालों 
any SUS चन खर्चा आल शा 
न करने वालों को प्राप्त | 
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उत्तम लोकों को तुम मेरी प्राज्ञा से प्राप्त करो । ' 
ट्स इलो कों मे नारो प्राश्रमों में रहने वाले साधकों के प्राप्त 
धोने बाले लोकों को प्राप्ति गीधराज को 
इतर पर TITS किया । 
इस श्लोक में 'अनुत्तमान्‌ लोकान्‌ गच्छ' सर्वश्रेष्ठ 
होकों को आप प्राप्त करें, इस वचन से श्रुति प्रसिद्ध विष्ण 
होक की प्राप्ति कही गयी है । नृसिह पुराण में भी कहा 
गया है कि गोधराज ! आपने मेरो सेवा करते हुये मृत्यु 
को प्राप्त किया है अत: मेरी कृपा से श्राप मेरे धाम में 
पधारे।  गीधराज को भगवान्‌ श्रीराम ने मोक्ष प्रदान 
क्रिया इससे उनकी भगवत्ता स्पष्ट हो गयी । गोस्वामोजो 
कहते हैं श्रीराम का चित्त प्रत्यन्त कोमल है । श्रीरघनाथ 
दीनदयालु एवं ग्रकारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में अधम 
एवे मांसाहारो है किन्तु प्रभु ने उसे वह परम गति दी 
निसको याचना योगो जन किया करते हैं। श्री शिवजी 
कहते हैं - पार्वंतोजो ! वे लोग भाग्यहीन हें जो भगवान्‌ 


हा. ऐमा प्रभ ने 


1. या गतियंज्ञशीलानामाहिताग्नेश्र या गतिः | 
शपरावतिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम्‌ | 
मया त्व समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ ॥ 
Tat ! महासत्व ! संस्कृतश्च मया व्रज ॥ 

` मत्कृते निधनं यस्मात्वया प्राप्तं द्विजोत्तम | 
TARA प्रसादे विष्णुलोकमवाप्स्यसि ॥ 
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को छोडकर विषयों में ATT करते हैं - कोमल चित 

प्रति दोन दयाला । कारन fag he STAT The 

अधम खग आ्रामिष भोगी । गति बान न pg आ 

सुनहु उमा ते लोग प्रभागी । हरि तजि होह विषय ay. 

रागी ॥ 

गोस्वामी जी की दृष्टि में श्रो गीघराज को परम धाम 

प्रदान करने में श्रीराघवेन्द्र की श्रहैतुकी कृपा हो मुख्य 
कारण है । गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि 
प्रीति की रीति केवल श्रीराघवेन्द्र जानते हैं क्‍योंकि अपने 
शरीर का परित्याग कर श्रीदशरथ जी ने प्रीति का निर्वाह 
किया ऐसे पिता से भी गीध पर प्रभु की विशेष ममता देखी 
गई-जानत प्रीति रीति रघुराई । नेह निबाहि देह तजि 
दशरथ कोरति अचल चलाई। ऐसेहु पितु ते अधिक गीध 
पर ममता मन णरुम्राई। गीतावली में गोस्वामी जी लिखा 
है कि श्री गौधराज को देख कर प्रभु किशोरीजी को भूत 
गये - तुलसी रामहि प्रिया बिसरि गई सुमिरि ag 
सगाई । पंचस्तवीकार कहते हुँ - हे श्रीराघवेन्द्र ! मै 
धापसे पूछता हूँ कि जब मिथिलेशराजक्िशोरीजी का हरण 

हो गया था तब उनके वियोग में श्राप इतने विह्वल हो गये 

नै कि आप को यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि उनका हर 

किसने किया ? जब गीधराज से भेंट हुई तब उन्हें परम | 
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git कैसे प्रदान किया ? तात्यय यह है कि पचास हजार 
gaa विशाल पृथ्वी का ग्रावरणा है उससे दसगृणित Pree 
जल का श्रावरण है इसी प्रकार अगिन, वायु, पातले ल 
सभी श्रावरण एक दूसरे से दशगुणित विस्तृत है । ह 
वप्तावरणों के ऊपर हो दिव्य लीकस्थित है । ये सभी दिव्य 
लोक प्रभु को दीख रहे हैं किन्तु शतयोजन समद्र पार 
अवस्थित लङ्का है जहाँ श्रीमिथिलेशराज किशोरोजी विराज 
मान हैं वे उनको नही दीख रही हैं। पशु पक्षो आदि से 
उनका पता पूछ रहे हैं - हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी । तुम 
देखी सोता मृगनेनो ॥ 
इस प्रकार गीधराज को मोक्ष प्रदान करने के पश्चात्‌ 
श्रीराघवेन्द्र ने उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया 
तथा पिण्ड दान क्रिया । प्रभु ने उनके लिये उन मंत्रों का 
जप किया जितसे परमगति को प्राप्ति होती है। स्कन्द 
पुराण में लिखा है कि गोधराज के दाह संस्कार को कथा 
श्रवण करने से मनुष्य को दिव्य लोक को प्राप्ति होती 
है। ' गीतावली में गोस्वामीजी नें इस प्रसंग का विशद 
1. पृच्छामि किञ्चन यदा किल राघवत्वे, 
मायामृगस्य वशगो मनुजत्वमोगध्यात्‌ ॥ 
सोता वियोग विवशः न च तद्गतिजञः, 


दास्तदा परगति हि कथं खगाय ॥। 


2 जटायोः सस्कृति श्रुत्वा स्वर्लोकं याति मानवः | स्क० Fe 


~ | 
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वर्णन किया है। इस प्रकार मारीच को सहायता से रावर 
ने जानकीजी का हरण कर लिया । 

जगज्जननी श्री जानकोजी के हरण से चराचर सङ्ग 
जीव किकतंव्यविमूढ हो गये। वायु का चलना बन्द हो 
गया, सूर्य का प्रकाश मन्द पड़ ग्या ब्रह्माजी ने कहा कि 
देवताश्रों के कार्य सिद्ध हो गये । ऋहषि-सुनियों को विश्वास 
हो गया कि प्रभु ने जो राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की थी 
उसमें जगज्जननी श्रो जानकीजी के हरण से राक्षस वध 
की भूमिका प्रारम्भ हो गयी । श्रो वचनभूषणाकार कहते 
हैं- जिस प्रकार कारागार में बंदियो पर कृपा करने के लिये 
सम्राट स्वयं जाता है उसी प्रकार रावण के बन्दी गृह्‌ में 
निगृहीत देव, नर, नाग कब्याओं को मुक्त कराने के लिए 
कारण करुणावरुणालया जगज्जननी स्वयं लंका पारी । 
यह उनका जीवों पर असाधारण करुणा का द्योतक 


है रा महान्‌ वेभव है -- कारागृहवासकर्त्यी वैभव 
उच्यते ।' 


थी जानकीजी का भ्रन्वेषण करते हुये प्रभू जब आगे 


बढ़े तो कबन्ध नाम का राक्षस मिला उसकी दोनों भुजायें 
एक योजन लम्बी थीं । उसने भ्रपनी लम्बी भजा Gal 
कर उन दोनों राजकुमारों को पकड़ लिया दोनों sara 
ने जब उसको दोनों भुजाये काट डाली तब उसने कही 
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र दतु का पुत्र ह । स्थूलशिरा नामक 
3 मेरा रूप विकृत हो गया । प्राथ 
हहा जब भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र तेरी 
ag संस्कार करगे तब तुम अप 
करोगे | 
मेरे तप से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने दोर्घायु होने का व 
दान दिया । मेने इन्द्र को युद्ध मे ललकारा इन्द्र के nl 
प्रहार से मेंरी दोनों जंघायें तथा मस्तक शरीर में घस 
गये । इन्द्र ने मेरी प्रार्थना पर मुझे एक योजन सम्म 
भूजाये दीं तथा मेरे पेट में मुख लगा दिया जिससे में 
पशुग्नों का भक्षण करता रहा । साथ ही में यह भी विचार 
करता था कि श्टीरामभद्र मेरी इन भुजात्रों में अवश्य ग्रा 
जायेंगे । प्रभो! मुनि का वचन सत्य हुभ्रा । कबन्ध ने सुग्रीव 
ते मित्रता का परामर्श दिया तथा श्रीशबरीजो के पास 
| पथारने को कहा । 


महातेजस्वी शत्रुसूदन श्रीराघवेन्द्र श्री शबरी जी के 
समीप पधारे। श्री शबरी जो ने श्रीरघुनंदन का भलो भाँति 
शन किया । श्रीशबरी जी से मिल कर प्रभु प्रत्यन्त संतुष्ट 
ये । नीच जाति की सीमा में स्थित श्री शबरी जी के 
We पथारे यह श्रतिशय सौशील्य का द्योतक है । दशरथ 
"Hg जी की श्री शबरी जी ने सम्यकू पूजा 


णके मद्रप फे णप 


भुजाय काट कर तेरा 
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कौ ।' साठहजार वर्ष की ग्रवस्था व्यतीत होने पर थोदशरथ | 
जी ने श्री राघवेन्द्र को प्राप्त किया । अतः अत्यन्त ग्रादर | 
के साथ विविध प्रकार फे पक्वाच्नों का भोजन कराया 
किन्तु श्रीशबरी जी को प्रभु इसो समय प्राप्त हुये फिर भी 
श्री शबरी जी द्वारा समापित मधुर फल श्री दशरथ जी के 
पकवान्तों से प्रभु को विशेष रुचिकर प्रतीत हुये । विनय 
पत्रिका में गोस्वामीजी लिखते हैं कि प्रीति को रीति केवल 
श्रोरघुनाथ जी ही जानते हें । श्रीकौशल्या माता के महल 

` में, गुरु वशिष्ठ जी के गृह में, श्रीकिशोरी जी के महल में, 
ससुराल में जब भी जहाँ भी पहुनाई gal वहाँ यही कहा 
कि श्रीशबरी जी के फलों की माधुरी नहीं मिलो - 'जानत 
प्रीति रीति रघृराई' घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जव 
जह पहुनाई, GS तह कहो शबरी के फलति की रुचि 
माधुरी न पाई ॥ 


सिद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानिता तपस्विनी श्री शबरीजी 

प्रभु से कहने लगीं - श्रोराघवेन्द्र | आपके दर्शन से ग्रार्ण 
मुझे तप का फल तथा गुरु सेवा का फल मिल गया, मेर 
जन्म सफल हो गया । श्रापके पूजन से मुझे स्वगे भी मित 
PES 


IN EF DOO WIR 


1. सोऽभ्यगच्छन्महातेजा : शबरीं शत्रुसूदनः | 
शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः 1 
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| 
| देववरे राम इस शलोक में देववर का अथे 

- भगवान्‌ विष्णु । इससे स्पष्ट है कि श्री शबरो जो को 
भलीभाँति यह ज्ञान है कि श्रीराम परब्रह्म परतत्त्व हैं। 
श्री शबरी जी कहती हैं - प्रभो ! जब आप चित्रकट में 
थे तब वे ऋषिगणा जिनको मैं सेवा किया करती थो दिव्य 
विमानों में विराजमान होकर स्वर्ग पधार गये। अब मैं 
गुरुदेव के श्रीचरणों में जाऊंगो जिनकी मैंने सेवा की है । 
जब से प्रभु॒ चित्रकट में पधारे शबरी जो ने प्रभु के लिये 
विविध प्रकार के कन्दमूल फल को एकत्र करना प्रारम्भ 
कर दिया था । पद्मपुराण में कहा गया है कि सुपक्व, 
मधुरकन्दमूल फलों का स्वयं आस्वादन करके उनकी ठीक- 
ठोक परीक्षा कर श्री शबरो जो ने पश्चात्‌ प्रभु को उन 
फलों को श्रपित किया । फलों का श्रास्वादन कर प्रभु ने 


उन्हें प्रपना परमधाम प्रदान किया । 


1. “अच प्राप्ता तप: सिद्धिस्तव सन्दर्शनान्मया । 

अद में सफलं तप्तं गुरवश्च सुपूजिताः 110 

अद्य में सफलं जन्म स्वर्गश्चौव भविष्यति | 

रवि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ ॥ 

फलानि च सुपक्वानि मुलानि मधुराणि च | 

स्वयमास्वाद्य माधुर्य परीक्ष्य परिभक्ष्य च ॥। 

पश्रान्निवेदयामास राघवाभ्यां दुढ़ब्रता ।। 

भलान्यास्वाद्य काकुत्स्थस्तस्यै मुक्तिं परां ददौ - पद्मपुराण, 


2. 
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मानस में श्रोशबरोजी द्वारा प्रदत रसमय स्वादिष्ट कर्‌ 
मूल फल श्रोरामजो ने स्वीकार किये हैं तथा उनकी बार-बार 
प्रशंसा भी की है - कन्दमूल फल सुरस Ala दिये राम कह 
ग्रानि प्रेम सहित प्रभु खाये बारंवार बखानि।। श्रीशबरीजी 
के दिव्य चरित्र के सम्बन्ध में भक्त कवियों ने अनेक स्वतंत्र 
प्रबंध लिखे हैं। श्रोराघवेन्द्र से श्राज्ञा प्राप्त कर अपने शरीर 
को afta में समपित कर प्रकाश रूप धारण कर शबरीजो 
स्वगं में चली गयीं। मानस में भी शबरीजी का प्रभु पादार 
विन्द में लीन होना कहा गया है - तजि जोग पावक देह 
हरि पद लीन्ह भइ जहूँ नहि फिरे ॥ श्री शवरीजी को परम 
धाम प्रदान कर प्रभु ऋष्यमूक TAT पर पधारे। जहां 
सुग्रोवजी निवास करते हें । ब्रह्माण्डपुराण में कहा गया है 
कि भक्तिपूर्वक जो भ्ररण्यकाण्ड का पठन श्रवण करता है 
वह सायुज्यमोक्ष को प्राप्त करता है प्ररण्यकाण्ड की महिमा 
का जो अवण करता हे वह श्रीरामजीकी कृपासे उनके साकेत 
धाम में निवास करता है । पम्पासरोवर के तट पर श्री 
र Fre आमा यो ता 

द्र सुग्रीव जी से मिले । 

| श्रीरामायश सन्नद्य का 
श्रीमते रामचन्द्राय नम: यह 
श्री जनकनरि 


व्याख्यात माना जाता है। 
. मन्त्रद्वय है। बालकाण्ड में 
ary के पाथ प्रभ्‌ का समागम हुभा ग्रतः स्तः 
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मरें 'श्रोमत्‌ पद को mlb चाल काण्ड से को गयी । 

प्रयोध्याकाण्ड में श्रोराघवेन्द्र के प्रेम में स्त्री पुरुष, पशु पक्षो 

बर, अचर सभी का मोहित होना कहा गया qa: अयोध्या 

काण्ड द्वारा मन्त्र में श्रीराम पद की व्याख्या की गयो । 

प्ररण्यकाण्ड में पंचवटी वास पर्यन्त को कथा से मुनि जनों 
द्वारा प्रभु के केकयं का वणन किया गया । मन्त्रद्वय में जो 
चतर्थी विभक्ति हैं उसका अथ पञ्चवटी निवास प्रसंगो में 
किया गया । खर दूषण वध को कथा के हारा मन्त्रद्वय में 
‘aq. शब्द की व्याख्या की गयी । मारीच की कया से जोवों 
के भगवत्प्राप्ति के साधन का वर्णन किया गया । इसका 
विशेष रहस्य सन्तों के द्वारा जानना चाहिये । पम्पा सरो- 
वर पर प्रभु ने श्रो जानकोजी का स्मरणा कर बहुत विलाप 
किया । श्रो गोविन्दराज कहते हैं बाल, श्रयोध्या श्ररण्य 
काण्ड के ५६ सर्गे तक श्री सीतारामजी के संयोग श्रृङ्गार 
का वर्णन किया गया है आगे ६० वें सर्ग से सुवेल पर्वत 
पर्यन्त वियोग शृङ्गार का वर्णन महषि ने किया है । मधुर 
रस के arya अन्य रसों का भी यत्र तत्र वर्णन है । 
संयोग तथा विप्रलम्भ के भेद से श्ङ्गार के दो भेद हैं। 
श्री सीतारामजो के संयोग काल को सम्भोग श्यंगार रस 
कहते हैं तथा उनके वियोग काल को विप्रलम्भ शाज्ञार 
रस कहते हैं। किष्किन्धा काण्ड में प्रभु के विप्रलम्म TAT 
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का विशद वर्णन है । प्रभु श्री लक्ष्मण कुमार से कहते ६ 
कि कमल के पुष्पों के केसर की सुगन्धि से मिश्रित तथा 
घ्न्य वृक्षों के मध्य होकर चलने वाला यह मनोहर पवन 
श्रो मैथिली के निःएवास के समान सुगन्धियुक्त होकर बह 
रहा है । ` प्रभु कहते हैं श्री जनकजो जब सभी के समक्ष 
श्री सोताजी का मुझसे कुशल पूछेंगे तव मैं उनको क्या 
उत्तर दूंगा ? ' 

दाक्षिणात्य आचाय॑ श्री वेदान्त देशिक स्वामी ने इस 
प्रसंग पर हंस संदेश नामक एक स्वतंत्र काव्य को रचना की 
हे। पम्पासरोवर के तट पर एक हंस भ्रमण कर रहा था 
उसकी गति को देख कर श्री किशोरी जी की गति का 
स्मरणा हो श्राया Aa: हंस को दूत बवा कर किशोरी जी 
के पास भेजा । हंस संदेश में हंस को संदेश देते समय प्रभ को . 
श्री किशोरी जी के साथ की पूर्व लीलाग्रों का स्मरण हो | 
जाता है। हंस के हारा संदेश प्रेषित करते हुये श्री राघवेद्ध 
श्री जनकनन्दिनी से कहते हैं - हे सुन्दरि मेरे समीप में | 
एक श्रशोक वृक्ष है, उसके पुष्प गुच्छ अपने लाल रंग के 
कारण जलती आग की तरह प्रकाशमान हैं । उसके समीप | 
1. पद्मकेसससंसृष्टों वृक्षान्तरविनिःयृत) | 

निःश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः ।। 
2. किन्नु वक्ष्यामि राजानं धर्मज्ञ सत्यवादिनम्‌ । 


सीताया जनकं पृष्टः कुशलं जनसंसदि ।। 
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= ऊँचे वक्ष हैं वे अपने लाजा - लावा सदृश सफेद पुष्पो 
हो श्रशोक के पुष्प गुच्छों पर वर्षा करते हैं - बरिवेरते है। 
इसे देख कर मुझे हमारे विवाह काल में की गई घान के 
लावा की वर्षा का स्मरणा हो आता है । इस प्रकार ये अके 
हमारे परिणय का स्मरण दिलाते हैं । ' पुराणों महाकाव्यों 
तथा सम्तवाणियो में जो भगवान्‌ के विप्रलम्भ शृंगार रस 
का वर्णन हुआ है उसका मूल स्रोत क्रिष्किन्धा काण्ड हो है । 
श्री लक्ष्मण कुमार सहित श्रीराघवेन्द्र का दूर से हो 
दशन कर श्रीसुग्रोव जो भयभीत हो गये वे घबड़ाकर 
gga मंत्रियों से बोले कि ये दोनों अवश्य बालि के भेजे 
हुये हैं । श्रो हनुमान्‌ जी ने सुग्रोव से कहा आपको व्यथं 
भय हो रहा है यहाँ पर बालिके भय की संभावना भी 
नहीं है । सुग्रोव जी बोले हनुमान्‌ जी ! श्राजानुबाहु, कमलदल 
के समान विशाल नेत्र वाले धनुबाण धारण किये हुये 
देवपुत्रो के समान इन दोनों को देख कर किस को भय 
उत्पन्न नहीं होगा । आप ग्रपना प्राकृत वेश बचा कर उनके 
समीप जायें तथा चेष्टाग्रों से एवं वार्तालाप से उनका भेद 
ले आवें । ग्राप मेरो ग्रोर मुख कर खड़े हो जायें जिससे 
वार्तालाप के समय हम ath मुख की आकृति का पता 


1 


` 'रक्ताशोके ज्वलति सविधे लाजवर्षाभिरामः, 
पुष्षौ घेरत्वत्परिणयदशां व्यळ्जयन्तः PIE: ॥ 
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लगाते रहेंगें । सुग्रोव के वचनां का श्रवण कर श्री हनुमान्‌जी 
दोनों राजकुमारों के समीप चले गये इस प्रसंग में आचार्य 
के द्वारा जोव भगवान्‌ के सम्मुख हो सकता है इसका संकेत 
है । सुग्रोव जो श्राचार्य प्रवर श्रीहनुमान्‌ जी को ओर मुख 
कर खड़े हैं तथा श्रोहनुमान्‌जी प्रभु को AIX मुख करके 
खडे हँ 1 जोव को प्रभ सम्मुख करने का ग्राचार्य का यहो 
प्रयत्न है क्योंकि जोव तो आराचार्य को ही जानता है। 
आचार्य जीव को अपनी WIT से प्रभु के सम्मुख कर 
रहे हैं। प्रभु के समीप जाते समय श्रीहनुमानूजो ने 
प्रपने वास्तविक रूप को छिपा लिया तथा उन्होंने 
ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया हनुमान्‌ जी 
श्रीराम जी एवं लक्ष्मण जी के समोप गये । हनुमान्‌ 
जी प्रभु के दर्शन करते ही कृतकृत्य हो श्रानंदरशिधु 
में अवगाहत करने लगे। लोकिक लोला में प्रभु के 
साथ भक्त शिरोमणि का यह प्रथम इष्ट दर्शन है। श्रीहनुमान्‌ 
जो ने श्रीराघवेन्द्र से पूछा कि श्राप दोनों cate एवं देव- 
ताग्रों के समान तपस्वी एवं कठोर ब्रतधारी प्रतीत हो रहे 
है । धर्यं सम्पन्न सुवर्णं की कान्ति के समान चीर धारण 
किये हुये कोन हैं ? महपि ने श्रो राम जो को चन्द्रमा की 
कान्ति के समान सुंदर कहा है ।' श्याम विग्रह में बाहर में | 


NSS Sl 


“प्राय: | 
1, 'बर्द्कास्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम । | 
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गौर प्रकाश है । वृषभ को भाँति चाल चलने वाले ज 

वम्पन्त श्राप दोनों कौन हैं ? आपको लम्यो भजायें हि ग 
की सूंड के समान चढ़ाव-उतार युक्त हैं। आप ोनों क 
श्रीविग्रह की प्रभा से ये पर्वत प्रकाशित हो रहा है । दिव्य 
वाम में विहार करने वाले श्राप वन में क्यों विहार कर रहे 
ह ? समस्त राजलक्षणों से युक्त ATH लिये तनो ही 
उचित था वनवास नहीं । आपके नेत्र कमल के समान हैं 
प्राप वीर हैं तथा जटाजूट धारण क्रिये हुये हैं। आप दोनों 
को मुवाकृति एक दूसरे से मिलतो-जुलती है । मुझको तो 
ऐसा जान पड़ता है कि चन्द्रमा तथा सूर्य अपनी इच्छा से 
इस धरा धाम पर उतर आये है । आपको भुजायें विशाल 
गोल परिघ के समान हैं । ये भुजायें समस्त भूषणों 
के धारणा करने योग्य हैं फिर श्रापने उत्तम भूषणों से इन 
मृजाओं को विभूषित क्यों नहीं किया ? लोक में भूषणों 
से लोगों की भुजायें भूषित होती हैं किन्तु भगवान की 
भुजायें भूषणों को विभूषित करने वाली हैं । श्रोविग्रह को 
प्राभरणों का भी आभरणा कहा गया है । इस प्रकार इन 
गाग्रो में भूषणों को धारणा कर इनको क्यों नहीं कृतार्थ 
किया ? भ्रथवा लोगों के दृष्टिदोष को दूर करने के लिये 
शे भुजाओं को भूषणों से क्यों नहीं आच्छादित किया! 
प्रथवा भूषणों से प्राच्छादित सौन्दर्य ही हम लोगों को 
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वश करने में समर्थ था फिर निरावरणा सोन्दर्य का भेदशेन 
आपने क्यों किया ? श्रबवा भूषण रहित इन भुजाग्रों स | 
किस शत्रू का समूल नाश करने व! संकल्प कर लिया 7 | 
इस प्रकार दिव्य साकेत धाम में विराजमान पापंदो को 
छोड़ कर चार ख्पों में श्रवतार लेने का कया प्रयोजन हैं ? 

मानस में भी श्री हनुमान जी ने प्रभु से इसी प्रकार 
पुछा है- श्याम गौर ग्राप दोनों कोन हैं ? “को तुम्ह स्यामल 
गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥ कठिन भूमि 
कोमल पद गामी । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ मृदुल 
मनोहर सुन्दर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
को तुम्ह तोनि देव महं कोऊ। नर नारायन की तुम्ह 
दोऊ W वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जो ने सोलह 
श्लोकों से प्रभु का. परिचय पूछा जब उत्तर नहीं मिला 
तब प्रभु से बोले कि “मैं आप से इस प्रकार वार्तालाप कर 
रहा हूं आप मेरे प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे रहे हैं इसका क्या 
कारण हे?” 1 
ee hg दशुभान्‌्ी आपकी क 
el ग्रापके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया 
उत्तर दे देता तो आपकी वाणी का श्रवण नही 
होता । तत्पश्चात्‌ श्री द्रजः. Sarah ने कहा कि मैं ने कि मैं वानरों में 
1. एवं मां परिभाषन्तं कस्मा : माक ना | 
माह नाभिभाषथ | | 


| 
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मुख्य हनुमान्‌ नामक वानर हूं तथा वानरराज सुग्रीव द्वारा 
भेजा हुआ MIF सम्मुख श्राया हूँ । सुग्रीव आप दोनों 
से मित्रता करना चाहते हें । मुझको श्राप पवन का पुत्र 
तथा सुग्रीव का मंत्री समभिये। सुग्रोव की प्रसन्नता के 
लिये मैने भिक्षुक का रूप धारणा किया है मैं ऋष्यमूक 
पवत से यहाँ श्राया हं । इस प्रकार वार्तालाप कर श्री 
हनुमान्‌ जी मौन हो गये पुनः कुछ नहीं बोले । प्रब प्रभु 
की मधुर वाणी श्रवण हेतु हो श्रीहनुमान्‌जी मौन हो गये । 
तब श्रीराघवेन्द्र प्रसन्न होकर श्री लक्ष्मणाजी से बोले - 
लक्ष्मण ! ये सुग्रीव के मंत्री हैं। वाक्यविशारद कपिश्रेष्ठ 
से तुम मधुर वाणी में प्रीति पूर्वक वार्तालाप करो । उन्होंने 
जिस प्रकार मुझ से वार्तालाप किया है वैसा ऋग्वेद यजुवद 
तथा सामवेद के ज्ञान के बिना कोई नहीं कर सकता है। 


श्री गोविन्दराज कहते हैं श्राचाये के बिना जीवों का 
उद्धार संभव नहीं है श्रत: इस श्लोक से प्राचाये को प्राप्ति 
का वर्णन महर्षि करते हैं । भ्राचार्य का लक्षण शास्त्रों में इस 
प्रकार किया गया है - आचाये को वेदों के ज्ञान से सम्पन्न 
भगवान्‌ का भक्त तथा मत्सर रादि दोषों से रहित होना 


1. नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः | 
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌ I 
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मंत्रार्थ का शान प्रदान करने वाला तथा पवित्र होना 
चाहिये । गुरुभक्त से युक्त विशेष रूप से पुराणों का ज्ञाता 
हो । इन लक्षणों से सम्पन्न श्राचार्य गुरु कहे जाते = ।' 

ऋग्वेद के प्रति वण सें स्वर अधिक हें ग्रत: मन को 
एकाग्र कर सावधान होकर उसका उच्चारण करना ही 
ऋग्वेद में निष्णात होना है। एक एक थनुवाक्‌ में दूसरे 
प्रनुवाकों. के वाक्य MSA को बचाते हुये यजुवेद का उच्चा- 
रणा करना पाण्डित्य का परिचायक हे । ऊह एवं रहस्य 
भादि तात्पर्यां से युक्त एवं विशेष गायन शली के कारणा 
सामवेद का ज्ञान कठिन होता है किन्तु श्री हनुमान्‌ जी इन 
सभी वेदों के महान्‌ ज्ञाता हैं अत: उनको सभी में निष्णात 
कहा गया। श्रथववेद का पृथक्‌ स्वाध्याय नहीं होता है श्रत: 
उसका पृथक्‌ नाम नहीं लिया गया किन्तु इन वेदो में 
ग्रथवंवेद का भी श्रन्तर्भाव है । 


मानुषौ देव रुपिणौ' श्री हनुमान्‌ जो ने प्रभ से कहा कि 
मनुष्य के रूप में ध्राप दोनों देवताहैं-इस पद से अवतार रहस्य 
का उद्घाटन किया गयाहैवेद कहता है भगवान भ्रजन्मा होते 
I 
1. श्राचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरा | 
मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदा मन्त्वार्थद शुचि: 1 
गुरुभक्तिसमायुक्तः पुराणज्ञो विशेषतः | 
एव लक्षणसम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते ।। 
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हुए भी अनेक अवतार धारण करते हैं 'अजायमानो बहुधा 
यजुवंद के ज्ञान के विना कोई श्रवतार रहस्य का 
इस प्रकार का विवेचन नहीं कर सकता है ।'सुवर्णाभो पद्म 
पत्रेक्षणो' आदि एलोकों में श्री हनुमानजी ने प्रभु से कहा 
है कि सुवण वर्ण एवं कमल के समान नेत्र वाले आप दोनों 
यहाँ किसलिये विचरण कर रहे हैं ? छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
कहा गया है कि सूर्यं के भीतर एक दिव्य रूप सम्पन्न 
पुरुष का दशन हो रहा है उस पुरुष के कमल के समान 
| विशाल नेत्र हैं। इस प्रकार भगवान्‌ के दिव्य मंगलमय 
विग्रह का स्पष्ट वर्णन है । ' 
| सामवेद के ज्ञान के बिना इस प्रकार प्रभु के दिव्य 
रूप का ज्ञान भ्रसम्भव है श्रत: श्रोहनुमान्‌ जो का सभी 
वेदों में निष्णात होना कहा गया है । श्रीराघवेन्द्र श्रो लक्ष्मण 
कुमार से कहते हैं कि ग्रवश्य इन्होंने समस्त व्याकरण 
शास्त्रों का सम्यक्‌ अध्ययन किया है क्योंकि बहुत देर तक 
वार्तालाप करने पर भी इनके मुख से एक भी ays शब्द 
1 उच्चारण नहीं हुआ। ˆ 


1. 'एष अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्ुः हिरण्यकेशः 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी आप्रणखात्‌ सवं एव सुवणः’ 
2. नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुता श्रुतम्‌ । 
बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्‌ ॥ 


- EINE ऑनिय 
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व्याकरण प्रादि वेदांगों का भी भलीभौँति श्रध्ययन क्रिया है 
उत्तरकाण्ड में इनको नवों व्याकरणो का ज्ञाता कहा गया 
है। इनके भाषण में प्रकृति, प्रत्यय, GAN, सन्धि आदि 
किसी विषय का अभाव नहीं है। श्री हनुमान्‌ जी ने संस्कृत 
भाषा में ही प्रभु से वार्तालाप किया था । 

उत्तरकाण्ड में महष ने हनुमान्‌ जी के विशद चरित्र 
का वर्णन करते हुए कहा है - पराक्रम उत्साह, बुद्धि 
प्रताप, सौशील्य, वाणो में माधुर्य, गाम्भीर्ये, चातुर्य, वीरता, 
धैर्य प्रादि गुणों में हनुमानजी के समान कोन हो सकता 
है? जब श्री हनुमानजी व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिये 
सूर्यं भगवान्‌ के समीप गये तब उन्होंने सूर्य की ओर मुख 
कर पीठ के बल से उदयाचल से श्रस्ताचल तक चलते हुए 
व्याकरण जसे महान्‌ ग्रन्थ का स्वाध्याय किया । वास्तव 
में श्री हनुमानजी को महिमा अप्रेमय तथा अतुलनीय है। 

श्री मिथिलेशराजनन्दिनीजी ने भी इनके भाषणों की 
प्रशंसा को हे तथा इन्हें बुद्धि के श्राठ अंगों से युक्त बहा 
हे । शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, ग्रपोह अर्थ का ज्ञा 
nr " be ये बुद्धि के हक रंग हैं श्री हु 
भाप वायु देवता के aah ने doh ह 

॥ के परम धामिक पुत्र, प्रशंसा के योग्य ह! 


, ध razr) नही क़ हे 
केवल वेदों का ही अध्ययन इन्होंने नहीं किया प्रत्यूत 
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बल, वीये, शास्त्र ज्ञान, सत्त्व, विक्रम, दाक्ष्य, तेज, क्षमा, 
प्रभाव, धेये, विनय, दया आदि प्रनंत गुण आपमें एक साथ 
विद्यमान हैं। इस प्रकार 'तानग्वेद! इस श्लोक से श्रो 
हनुमानूजी को समस्त वेदों का ज्ञाता कहा गया है । अत्र 
प्रागे के चार श्लोकों से उनके शिक्षा ज्ञान की विशेषता 
बतलाते हैं । श्रीराघवेन्द्र कहते हैं - लक्ष्मणाकुमार ! वार्ता- 
लाप के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, Ws तथा शरोर के 
किसी भी अवयव में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ । 
लोक में प्राय: देखा जाता है कि वार्तालाप के समय कुछ 
लोगों के मुख नेत्र आदि अंगों में विकृति भ्रा जाती है किन्तु 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर भी इनमें कोई विकृति नहीं देखने 
को मिली - 'न संविदित:' का यही तात्पर्य है । 
शिक्षाशास्त्र में कहा गया है कि गान करके, शीघ्रता 
से, शिर को हिलाकर, स्वयं लिखकर पाठ करने बाले, अर्थ 
ज्ञान के बिना पाठ करने वाले, धीरे धीरे पाठ करने वाले 
ये छु: प्रकार के पाठ करने वाले श्रधम कहे ग्ये हें ॥ जो 
पाठ करते समय शरीर के किसी maga को नहीं हिलाते 
हें तथा जैसे तेल से पूर्ण पात्र को स्थिर होकर उठाया जाता 


1. गोती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः । 
अनरथंज्ञोऽल्पकण्ठशच षडेते पाठकाधमाः ॥। 
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करते हैं वे उत्तम पाठक हैं। इस प्रकार श्री मार्सनन्दन 
की उच्चारण शक्ति कहो गई AT उनको वाक्‌ चतुराई का 
वणेन करते हैं । इन्होंने श्रपने कथन को इतना विस्तृत नहीं 
किया कि जिससे श्रोताम्नों को ग्ररचि होने लगे, साथ हो 
इतना संक्षेप भी नहीं किया जिससे उसका भाव समभने i 
भ्रम उत्पन्न हो, बिलम्ब से वार्तालाप करने पर अपनी 
अशक्ति प्रकट होती है तथा MA उच्चारण करने पर 
दूसरों को ठोक ठीक बोध नहीं होता है। अपने वक्तव्य 
को व्यक्त करते समय इन्होंने न तो शीघ्रता की और न तो 
बिलम्ब हो किया । इनके वचन हृदयस्थ एवं कण्ठगत 
हैं, AA इनकी वाणी में हृदय कण्ठ दोनों का मधुर 
संयोग है । जिस भ्रक्षर का जहाँ से उच्चारण होना चाहिये 
उसको वहीं से उच्चारण किया, इनका स्वर भी मध्यम 
है। 

शिक्षा शास्त में कहे गये चौदह दोषों से रहित इनकी 
वाणी हे । शंकित, भीत, जिह्वा को घिसकर, अव्यक्त, 
नासिका से, काकस्वर से, ऊँचे स्वर से मस्तक पर स्वर को 
AIRS कर, वर्णो के स्थानों से रहित स्वरहीन, रसहीन, एक 
म... १... a यि हवे शि रहत $ 


` न शिरः कम्पयेद्‌ गात्रं भ्रवौ चाप्यक्षिणी तथा । 
तलपूणमिवात्मानं तत्तद्‌ वर्ण प्रयोजयेत ।। 
2 अविस्तरमसन्दिरधमविलम्बितमद्रतम | 
उर. स्थ कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमे स्वरे ।। 


Scanned by CamScanner 


( १३६ ) 


वाक्य से दूसरे सर्वेथा पृथक्‌, विषम प्रक्षर, [जेसे राजा का 
पुत्र, देवदत्त को पुस्तक ये दो विषम वाक्य हैं किन्तु कोई 
भूल से राजा के पुत्र देवदत्त पढ़े तो अनर्थं होगा यही 
विषम दोष है । | व्याकुलता के साथ, तालु से भिन्न ये 
चोदह पाठ के दोष शिक्षा शास्त्र में कहे गये हैं - 
'पाठदोषाश्चतुर्देश' | 

प्रभु श्रो लक्ष्मण कुमार से कहते हैं - इनकी वाणी 
व्याकरण से शुद्ध है वर्णो के क्रमों से युक्त एवं व्यक्त अक्षरो 
से युक्त है। मन्द है न तीब्र, जो बातें कहते हैं वे भ्रत्यंत 
मधुर एवं समस्त गुणों से युक्त होती हें । ' हृदय, कण्ठ 
तथा सिर इन तीन स्थानों से निकली हुई इनकी अद्भुत 
वाणी हाथ में तलवार लिये मारने के लिये उद्यत शत्रु के 
कठोर हृदय को भी पिघला देगी । प्रतः इनकी वाणी श्रवण 
कर किस सहृदय का चित्त संतुष्ट नहीं होगा । * इस श्लोक 
में श्री हनुमान्‌ जो की वाणी की मधुरिमा कही मई 
'त्रिस्थानव्यञजनस्थया' यहाँ तीन स्थानों से व्यक्त वाणी का 
तात्पयं उदात्त, अनुदात्त स्वरित्‌ से है। शिक्षा मे कहा गया 
है अनुदात्त का उच्चारण हृदय से होता है उदात्त स्वर का 


1. संस्कार क्रमसम्पन्नामद्रतामविलम्बिताम्‌ । 


उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहारिणीम्‌ ।। 
` अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासे ररेरपि ॥ 
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सिर से तथा स्वरित्‌ का कंठमूल से होता है । हाथ में तलवार 
लेकर मारने को उद्यत शत्रु के कठोर हृदय को भी ऐसी 
वाणी पिघला देगो इस कथन का तात्पय यह है कि अत्यन्त 
क्रर हृदय वाले व्यक्ति के हृदय को भी श्रीहनुमानजी की 
वाणी पिघलाने में जब समर्थ है तब सहृदयों को संतुष्ट 
कर दे इसमें क्‍या ग्राश्‍चर्य है ? 
श्रो गोविन्दराज कहते हें - श्री राघवेन्द्र एवं लक्ष्मण 
कुमार के साथ श्री हनुमान्‌ जी का वार्तालाप संस्कृत भाषा 
में ही हुआ था । ' श्रो हनुमान्‌ जो के बुद्धिचातुर्य की प्रशंसा 
प्रभु ने इसलिये की कि हनुमान्‌ जी ने प्रकट रूप से तो प्रभृ 
के दिव्य स्वरूप एवं सौन्दर्य, माधुर्य, शोयं, धेयं, चातुर्य आदि 
कल्याण मय गुणागणो' को ही प्रशंसा को है किन्तु गुप्तरूप 
से उन्होंने प्रभु के कुल, गोत्र, नाम राज्यपरित्याग के कारण 
भी पूछ लिये हैं, यही उनका बुद्धिचातुर्य है। प्रभु कहते हें 
कि ऐसे गुणवान्‌ दूत जिस राजा के पास हों उनके समस्त 
कार्य vaya सिद्ध हो जाते हूं । 
प्रभु की ग्राज्ञा से श्रोलक्ष्मणा कुमार श्रीहनुमानजी से 
वार्तालाप करने लगे - विद्वन्‌ ! हम लोगों को श्रीसुग्रीव 
जी के समस्त गुण विदित हैं हम उन्हीं का अन्वेषण कर 
रहे हैं । कबन्ध ने श्रीसुग्रोब जी को भूरि-भूरि प्रशंसा की है 


( १४१ ) 
तथा उनका पूर्ण परिचय दिया है उसने यह भी कहा है कि 
gala श्री सीता जी के श्रन्वेषण में सहायता करेगा । वह 
राक्षसों के समस्त स्थानों को भलीभाँति जानता है, एक 
भी स्थान ऐसा नहीं जिसको ag नहीं जानता हो। बालि 
के भय से भयभीत सुग्रोव जो ने समस्त लोकों में भ्रमण 
किया है यह बात रामायण में स्पष्ट है इसीलिये श्रीसीता 
जी के प्रन्वेषणा के लिये वानरों को भेजते समय एक-एक 
स्थान का परिचय दिया है । इस प्रकार कबन्ध ने श्रीसुग्रोव 
जी पर प्रभु कृपा की प्रार्थना को, श्रीशबरी जो ने भी सुग्रीव 
जी का परिचय दिया था। 

जो लोग श्राचायं निष्ठा से सम्पन्न हैं उनका कार्य 
प्राचार्य के बचनों से हो प्रभु करते हैं । श्राचाये के आश्रित 
जीव को प्रभु से कुछ कहना नहीं पड़ता उनको ओर से 
स्वयं आचार्यं प्रभु से प्रार्थना करते हैं क्योंकि सुग्रीव जी ने 
प्रभु के सम्मुख आकर कुछ भो निवेदन नहीं किया । श्री 
हनुमान जो के वचनों पर विश्वास कर प्रभु ने सुग्रोव पर 
कृपा की । मानस में भी श्रो हनुमान बो ने प्रभु से कहा है 
प्रभृ इस पर्वत पर आपका दास सुग्रोव रहता हे उससे श्राप 
मिरता करें तया उसे MAT प्रदान करें - नाथ सेल पर 
कपिपति रहई । सो gala दास तव Aes ॥ तेहि सन नाथ 
मयत्री कीजे । दोन जानि तेहि WAT करोज ॥ 
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प्रभ ने मान लिया कि सुग्रीव मेरा दास है यर्चा 
प्रभी प्रभ से शंकित है । उन्होने हनुमान जा स कहा है हि 
ये दोनों बोर alfa के द्वारा भज गथ हू । श्राप जाकर 
पता लगावें यदि ये बात सत्य हो तो में इस पर्वत को छोड़ 
कर ग्रन्यत्र भाग जाॐं। सुग्रीव जी को प्रभु के दर्शन के 
पश्चात्‌ भी प्रभु पर पूर्णं विश्वास नहीं हुआ । दुन्दु 
प्रस्थि प्रक्षेपण तालवेधन आदि असाधारण पराक्रम ग्रादि 
का दर्शन कर ही प्रभ पर उनको विश्वास हुश्रा किन्तु यह 
श्री सुग्रीव जी का बाह्य स्वरूप है जो उन्होने अपने चरित्र 
के द्वारा प्रकट किया है । वह हम सभी अपराधी जीवों के 
दर्गणों का संकेत मात्र है । अपराधो जीव भी श्राचार्य की 
कृपा से भगवान्‌ का प्रिय बन सकता है | 

आचार्य के द्वारा निवेदित जीव प्रमाद वश भविष्य में 
प्रपराध भी करे तो प्रभु उसके श्रपराधों की ओर भूल 
करके भी नहीं देखते । इसी बात की पुष्टि मानस में की 
गई है कि जिस अपराध के कारणा श्रीराघवेन्द्र ने व्याध की 
भांति छल से बालि का वध किया वही अपराध बाद में 
सुग्रीव ने किया । श्रीविभोषण जी का भी आचरण संदिग्ध 
रहा किन्तु थोरामजो ने स्वप्न में भो इन आश्रित भक्तों के 
दोषों को श्रोर ध्यान नहीं दिया जेहि aq बधेउ व्याध 
जिमि बालो । सोई सुकठ पुति किन्ह कुचाली ।॥ सोई 
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227 नहीं हम तो ग्राचाय को ओर हो देखते हं । श्राचाय 
कृ दिया कि अमृझ जीव क्रया के योग्य हो बस हम 
z | 


मेरो FIR समक्ष 


~ ~ 


1 
बे श्रीटनमान जी की कृपा हो मुख्य कारण बनो ॥ AT 
हन जी के श्राश्रित Za के कारण ही कबन्घ ने इनको 
11 साधन हीत सुग्रीव पर जो प्रम्‌ को झ्हेतुकी 
कृषा 22 इस चरित्र का श्रवणा श्री हनुमान जी अभी तक 
ट्रे 1इसी चरित्र के श्रवण हेतु प्रभ के साथ परघाम 
न जाकर कथा श्रवण का वरदान माँगा हे । श्री सुग्रोव 
जी असाव जीवन की भाँकी प्रस्तुत करते है तो श्रोविभोषण 
जी साध जीवन की पावन गाथा प्रस्तुत करते हैं । कृपा 
करने के लिये स्वयं पदारने वाले प्रभु को देख करके सुग्रीव 
पवत छोड़ कर भागना चाहते हें किन्तु श्रीविमीषण जी 
शत्रु त्राता होकर भी महा विशवासपूर्वेक लंका छोड़ कर 
भमु के समीप आते हें । श्रीहनुमान जो की सहायता के 
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बाद भी सुग्रीव जी को प्रभू पर विश्वास नहीं होता किन्त 
विभीषणा जी ऐसे शरणागत हैं जो वानरों के विरोध 
की चिन्ता न करके झाकाश मार्ग से भगवान्‌ के सामने 
खड़े हैं वे वानरों से कह रहे हैं कि आप लोग व्यर्थ मे 
हम पर रुष्ट हे । आप लोगों को प्रभु के स्वभाव का भलो- 
भाँति ज्ञान नहीं है । वास्तव में प्रभु मेरे ऊपर कृपा करने 
के लिये ही वन की श्रोर पधारे हें । मानस में प्रभू ने स्पष्ट 
कहा है- विभीषण जी ! झाप atta सन्तों के लिये हो मैं 
श्रवतार धारण करता हूँ भ्रन्य प्रयोजन नहीं है- 
'तुम्ह सारिखे संत प्रिय ME । धरउं देह नहि श्रान निहोरें॥' 
प्रवतार का मुख्य प्रयोजन साधु परित्राण है राक्षस विनाश 
तथा धर्म की रक्षा श्रादि गौण प्रयोजन हैं । 

भागवत, रामायण, गीता श्रादि समस्त शास्त्रों में इस 
घिषय का विस्तृत प्रतिपादन हे । जब श्री हनुमानजी ने 
श्रीलक्ष्मण जी के मुख से सुना कि सुग्रीव जी का भ्रम्वेषण 
करते हुये प्रभु यहाँ पधारें है तब उन्हें विश्वास हो गया 
कि aa बालि पर विजय निश्चित होगी । श्री राघवेन्द्र के 
साथ श्री सुग्रीव की मित्रता कराने का संकल्प उन्होंने उसी 
समय कर लिया था । स्कन्द पुराण में इस सर्ग की फल 
श्रुति इस प्रकार कही गयी है- मारुति प्रेषण श्रवण से 
सद्गुरु की प्राप्ति होती है। श्रीराम मारुति संवाद के श्रवण 
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पै राज्य को भो प्राप्ति होतो है । ' मानस में श्रोराम 
चरित्र को सूची में मारुति मिलन प्रसंग का स्वतंत्र विवेचन 
है ~ प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । पूनि 
सुग्रोव मिताई बालि प्रान कर भंग ॥ मानस में प्रभ ने 
हनुमान जी को गले लगा लिया तथा उनसे कहा क्रि प्राप 
मुझे श्री लक्ष्मण जी से भी श्रधिऊ प्रिय हैं। शरणागति 
का सर्वेश्रेष्ठ उदाहरणा इस प्रसंग में एक चोपाई से किया 
गया है वह श्रत्यन्त गम्भीर हे । हनुमान्‌ जो कहते हैं - 
प्रभो ! मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि आपके भजन का 
उपाय में नहीं जानता । श्रीहनुमान्‌ जी रात दिन प्रभु का 
भजन करते हैं किन्तु साधन समक He भजन नहीं करते हैं। 
प्रभु को प्रसन्नता के लिये तथा अपना केकयं समझ कर 
भजन करते हें । साधन-माध्य दोनों शरणागत के लिये 
भगवान्‌ ही होते हें शरणागति की गुप्त विद्या की ओर 
यहाँ मधुर संकेत हे । 
श्रीमद्वाल्मीकि रामायण के तात्पर्यं का निर्णय करते 

समय मारुति मिलन तथा सुग्रीव मित्रता का भ्रत्यन्त महत्त्ब- 
पूण स्थान है । प्रभु ने सुग्रीव जी से मित्रता को, श्रोलक्ष्मण 
` मारुतिप्रेषणं rear सद्गुरु लभंते नर: । 
राममारूतिसम्वादं श्रवणाद्‌ राज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
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किया । हनुमान्‌ जी ने जब्र लक्ष्मण कुमार से पूछा कि प्रभ 
के साथ आपका कया सम्बन्ध है ? तब श्रीलक्ष्मणजो बोले- 
श्रीराघवेन्द्र श्रपनी ओर से मुझको भ्रपना लघु WAT मानते 
हैं। मेरा नाम लक्ष्मणा है किन्तु कृतज्ञ एवं बढुञ्ञ श्रीराघवेन्द्र 
के सौशील्य वात्सल्य आदि गुणों से आकृष्ट होकर में इनका 
दास बना हुग्रा हूँ । यद्यपि श्रीलक्ष्मण कुमार दिव्य लक्षणो 
के धाम हें । कंकर्यलक्ष्मी सम्पन्न होने के कारणा ही गुर 
वशिष्ठ ने इनक्रा नाम लक्ष्मण रखा है । ऐश्वर्य पक्ष में ये 
स्वयं भगवान्‌ शेष हें फिर भी कहते हैं कि मैं प्रभु के गुणो 
मे ग्रासक्त होकर इनका दास बना हुो्ना हूँ । प्रभु कृतज्ञ हें - 
किसी प्रकार किसी जोव से थोड़ा भी उपकार हो जाये तो 
उसका स्मरणा करते हो रहते हैं किन्तु सैकड़ों अपराधों 
का स्मरण नहीं रहता | जीव भूल से भी प्रभु का नामले 
लेता है, उनको नमस्कार कर लेता है, मन्दिर की परिक्रमा 
साधु सेवा ग्रादि कर लेता है उनको भक्त जान कर प्रभु 
सदा स्मरण करते रहते हैं। स्वामी NATTA ATT जी 
महाराज ने 'श्रीरघुवरगुण दर्पण ग्रन्थ में प्रभु के कृतज्ञता 
उण का वर्णन करते हुये कहा है कि - अपने स्नेहियों के 
BT TUT सुकृत को विशेष रूप से जान कर उनको 
SRT हो कृतज्ञता गुण का लक्षणा है। ऐसी. 


1. अश्रहमस्थावरो भ्राता गुणेर्दास्यमुपागतः | 
टतेज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥ 
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कृतज्ञता केवल श्रीकोशलेन्द्र कुमार में हो स्पष्ट रूप से 
कलकतो है ओरों में तो कहीं कणा मात्र श्री राघवेन्द्र प्रसाद से 
हो प्राप्त है। सुषमायन श्रीमद्रामायण में यह गुण श्रीशवरी, 
जटायु, कोलभिल्ल श्रादि प्रसंगो में भलोभाँति प्रसिद्ध है । 

स्वंगुण रूपो क्षीर में भी कृतज्ञता गुण सुधा सम मधुर 
हें । कृतज्ञता के बिना सर्वज्ञता में स्वाद नहीं है । केवल 
सरकार की कृतज्ञता से हो जोव मात्र का उद्धार होता है 
प्रन्यथा सहाकल्पान्त में भो उद्धार दुष्कर है । यह विचारने 
को बात है कि जितना कृत सुकृत सत्ययुग वालों से होता 
था उतना त्रेता में नहीं, तरेता में जितना gar करता था, 
उतना द्वापर में नहीं और द्वापर के समान सुकृत काल में 
नहीं होता है इसी प्रकार जो सुकृत ब्रह्मादिकों से होता है 
वह महामुनियों से नहीं, परन्तु थ्रीजानक्रीविहारीजी को 
छोटे बड़े बे सव सुकृत ज्ञात होते रहते हैं। इसमें केवल 
कृतज्ञता गुण ही कारण है दूसरा नहीं । श्रीरघुनन्दन प्रपनी 
कृपालुता तथा कृतज्ञता विचार कर बड़ों की भ्रपेक्षा लघु- 
जनों पर श्रधिक स्नेह करते हैं । 

सत्ययुग ane में दुष्प्राप्य पद कुपालुजो कलि में घ्रनायास 
देते हैं और सकृत्‌ एक बार जो शरण में आये उनके तिलभर 
अथवा नाममात्र के गुण को भो सहस्र सुमेरु सम गुरु जान 
कर श्रो राजोवनयन जो परम पद देते हैं। यदि सरकार में 
data नहीं होती, तो कलियुग के जीव स्वप्न में भी 
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कताथ नहीं होते । दास के असंख्य श्रवगुणों को सरकार 
स्मरण नहीं करते हैं ऐसा अद्भुत स्वभाव कहाँ किसी मे 
पाया जाता है। श्रीरघुनाथजो केवल पत्र, पुष्प, जल अथवा 
मधुर वचन से ही परम प्रसन्न हो जाते हैं तथा भक्तों को 
अपने आपको भो दे डालते हैं । ' 

स्वामी श्रो युगलानन्यशरणाजो महाराज द्वारा विरचित 
श्रौ रघुवर गुण दर्पण नामक ग्रन्थ में गुणों का विशद 
विवेचन है। भक्तों को उस ग्रन्थ का अवश्य अवलोकन 
करना चाहिये । इस प्रकार श्रीहनुमान्‌जी प्रभु को सुग्रीव 
के समीप ले गये, दोनों की मित्रता करायो । श्रो सुग्रोवजी 
ने कहा कि मैंने श्री जानकी जी को राक्षस द्वारा हरण कर 
ले जाते समय देखा है। उन्होंने मुझ समेत पाँच बानरों 
को पर्वत पर बैठा देख उत्तरोय वस्त्र सहित उत्तम आभ- 
पणों को ऊपर से गिरा दिया था, मैं उन्हें लाता हुं आप 
उन्हे पहचानिये | उन आभूषणों कों हृदय से लगा कर प्रमु 
ने लक्ष्मण कुमार से कहा कि तुम इसे पहचानो श्री लक्ष्मण 
जी बोले-प्रभो ! श्रीकिशोरीजो के बाहुभूषण केयूर तथा 
उनके कणंभूषण कुण्डलों को मैं नहीं पहचानता । नित्य पाद 
वन्दन के समय इन नूपुरों का भ्रवश्य दर्शन करता था ग्रत: 
1. तुलसीदल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च । 

विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ।। 
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इन नूपुरों को पहचानता हूँ निश्चय ही ये किशोरो जो 
के हैं || 
विश्व के वाङ्मय में ऐसा पवित्र चरित्र कहीं नहीं है 

जेसा श्रोराम चरित्र में हे । श्रो लक्ष्मण कुमार नित्य श्री 

किशोरी जी के चरणों की वन्दना किया करते थे इस 

वाक्य से यह स्पष्ट है। भारतीय संस्कृति के उच्चतम 

आदर्शों के प्रतीक श्रोलक्ष्मण कुमार के इस पवित्र चरित्र 

से मानव मात्र को अनन्त काल तफ प्रेरणा मिलती रहेगी। 

रामायण के इस महामंत्र को कण्ठहार की भाँति प्रत्येक 

भारतीय युवक को अपने हृदय में धारण कर अपने जीवन 
को सुशोभित करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ एकान्त में बेठ 
कर दोनों मित्र अपने सुख-दुःख ग्रापस में कहने लगे । जिस 
प्रकार बालि के साथ सुग्रोव का वरभाव हुआ तथा वे घर 
से निकाले गये वह समस्त चरित्र प्रभु को सुना दिया। 
प्रभु ने बालि वघ की प्रतिज्ञा की -'प्रतिज्ञातं च रामेण तदा 
बालि वधं प्रति’ । सुग्रोव ने बालि के बल का वर्णन किया 
तथा प्रभु को दुन्दुभि का विशाल शरीर दिखलाया । सुग्रीव 
को विश्वास दिलाने के लिये प्रभु ने अनादर पूर्वक ATA पेर 
जै अंगठे से दुन्दुभि की भ्रस्थियों के समूह को भ्रनायास हो 
1. नाहं जानामि केयुरे नाहं जानामि कुण्डले । 

पुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । 
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दस योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाण से सात ताल 
वक्षों को परवतों तथा रसातल का भेदत कर डाला । प्रभ 
के बल का दर्शन कर सुग्रीव को उन पर विश्वास हो गया 
ga: श्रीरामजी के साथ सुग्रीव ने किष्किन्धा में जाकर गजना 
की । उस महानाद को सुन कर बालि तारा को ग्राएवासन 
देकर भवन से बाहर निकला तथा सुग्रोव के साथ युद्ध 
करने लगा। श्रीराम जी ने एक ही बाण से बालि का वध 
कर दिया । 

तारा ने बालि से कहा था सुग्रीव ने जिनके साथ मित्रता 
की है उनके बल पराक्रम की परीक्षा भली-भाँति कर ली 
है। अंगद के मुख से Fa ag बात सुन ली है। यदि गप कहें 
कि सर्वं समर्थ श्रीराम ने असमर्थ एवं निर्बल सुग्रीव का 
सहारा क्यों लिया ? बालि को इस प्रकार सम्भावित शंकाग्रों 
का समाधान करतो हुई तारा श्रीराघवेन्द्र के परत्व का वर्णन 
करती हुई कहती है - श्रीराम साधु पुरुषों के श्राश्रयदाता 
कल्पवृक्ष के समान हैं। संकट में पड़े हुये प्राणियों के लिये 
परम गति हं । द्रात पुरुषों के आश्रय, थश के एकमात्र 
भाजन हूं । ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न तथा मातापिता की भ्राश 
में स्थिर रहने वाले हुँ । सद्गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं 
श्रतः ग्रनन्त कल्याण गुणगण निलय श्रीराम के साथ AT! 
विरोध करना कद!पि उचित नहीं है। तारा को श्रीराम 
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| तत्व का सम्यक्‌ ज्ञान था प्रतः उनकी भगवत्ता का वह 
| वर्णन करती है । ' 

प्रम्‌ को यहाँ 'निवास aa’ कहा गया। यदि बालि 
कहता है कि जिस प्रकार श्रोराम सुग्रीव के सहायक हें 
उसी प्रकार मेरे सहायक क्यों नहो हो सकते हें? तारा 
कहती है कि उनकी छाया का जो ग्राश्रय लेता है उन्हीं के 
ऊपर प्रभु के कर कमजों को छाया एकरस बनी रहतो है । 
सुग्रोव से द्रोह करने के कारगा हम लोगों में साधुता का 
| लेश भी नहीं है प्रतः हमारे सहायक वे नहीं हो सकते । इन 
| श्लोकों की व्याख्या 'श्रोमद्वाल्मोकि रामायण एक मीमांसा' 
ग्रन्य में देखनी चाहिये तारा के इन वचनों से रामायण के 
तात्पर्य का निर्णय सहन में हो जाता है। तारा के समभाने 
पर भो बालि ने सुग्रीव से युद्ध किया तथा श्रीरामजी ने 
उसका वध कर दिया। श्रीराघवेन्द्र के धनुष से चलाये गये 
उस अस्त्र ने बालिके लिये भगवद्धाम के मार्ग को 
E कर दिया तथा उसे परमधाम पहुंचा दिया। 


es 


1. निवासवृक्षः साधूनामापन्तानां परागतिः । 
आर्तानां संश्रयश्चंव यशसश्चेक्रभाजनम्‌ ॥ 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः । 
ध।तूनामिव शेलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्‌ | 

2. तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमागंप्रभावनम्‌ । 

रामबाणासनक्षिप्तमाबहृत्परां गतिम्‌ ॥ 


FR थी hinds 7 tbs ८९० RE | 
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बालि ने प्रभ को भ्रनेक कटु वचन कहे । तोथं ने उन 
वचनों का स्तति परक aa किया गोस्वामी जो भी 
कहते हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चित्तइ 
राम की ओरा ॥ बालि के हृदय में प्रीति हे केवल मुख से 
कठोर वचन कह रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में वाल्मोकि 
रामायण का श्रीराम बालि संवाद वस्तुतः लोकोत्तर है। 
भक्त-भगवान्‌ का यह संवाद भक्ति के द्वारा ही मननीय है। 
भक्त का प्रणय कोप तथा भगवान्‌ का भक्त प्रम यहा 
दशनीय है । प्रभु ने बालि से स्पष्ट रूप से कहा-वानर! धर्म 
का स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म होता हूँ प्रत: सज्जनो के लिये 
भो उसका स्वरूप परम दुज्ञय है । तुम्हारे सदृश लोगों के 
लिये उसका ज्ञान सर्वथा असम्भव है । समस्त प्राणियों के 
धन्तःकरणा में विराजमान जो परमात्मा हैं वे हो सबके 
शुभ तथा अशुभ कर्मा को भलीभाँति जानते हें । तात्य 
ह है कि समस्त प्राणियों के अन्तर्यामी मुझ परमात्मा के 
बिना सूक्ष्म धर्मों को धन्य कोन जानने में समर्थ हो सकता 
है ? तुम्हारे भी अन्तर्यामो होने के कारण मैं तुम्हारे पापों 
को भी जानता हूँ- यह व्यंग्य है। geq में बालि का 
समाधान हो गया तथा उसने प्रभु पर दोषारोपण करवा 
छोड़ दिया उसे धर्म का ज्ञान हो गया । अपने अज्ञान के 
कारणा श्री राघवेन्द्र पर जो व्यर्थं श्राक्षेप क्रिया था उसके 
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लिये बालि को बढो व्यथा हुई । ' 
मानस में बालि को श्रोराम भक्ति प्रसिद्ध है। जब प्रभु ने 
उसे प्राण रखने को कहा तो बालि बोला - प्रभा! जन्म जन्म 
मुनि यत्न करते हैं किन्तु अन्त में राम कहते नहीं बनता | 
जिस नाम के बल से शिव जो काशी में सबको मोक्ष प्रदान 
करते हैं वहो हमारे ग्रांखों. के सामने है फिर ऐसा अवसर 
कब प्राप्त होगा? ग्रचल करों तनु राखहु प्राना | बाल कहा 
सुनु कृपा निधाना ॥ जन्म-जन्म मुनि जतन कराहीं । अंत 
राम कहि श्रावत नाहीं ॥। जासु नाम बल संकर कासी । 
देत aafe सम गति अबिनासी ॥ मम लोचन गोचर सोइ 
प्रावा । बहुरि कि प्रभु awa बनिहि बनावा ॥ अब नाथ 
करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊ॥ जेहि जोनि 
जन्मों कर्म वस तहे राम पद ग्रनुरागहु ॥ 
बालि वध के पश्चात्‌ तारा ने जो श्रीरामजो के स्वरूप 
का वर्णन किया है वह रामायण के तात्पर्य निर्णय में समी- 
चीन प्रमाण है। तारा कहती है - रघुनन्दन ! आप 
अप्रमेय हैं, भक्तिहोन पुरुष श्रापको नहीं पा सकते । श्राप 
जितेन्द्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैँ । 
आपको कोति कभी नष्ट नहीं होती, ara दूरदर्शी एवं 
न दोषं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगतनिश्चयः ।। 


{| 
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पृथ्वी के समान क्षमाणोल हे । तारा ने निश्चय क्रिया था 
कि मेरे स्वामी का वध करने वाले श्रीराम को प्रत्यन्त 
कठोर वचन सुनाऊंगी किन्तु भगवान श्रीराम के दर्शन 
करते ही उसके हृदय में सत्त्वगुण का पूर्ण विकास हो गया 
तथा उसका ST समाप्त हो गया। ga: वह प्रभृ को 
प्रशंसा करने लगी ।' इस श्लोक की विशद व्याख्या श्री मद्‌- 
वाल्मोकि रामायण एक मोमांसा ग्रन्थ में पढ़ने योग्य है | 
बालि वध के पश्चात्‌ किष्किन्धा के राज्य पर सुग्रीव 
का अभिषेक किया गया । सुग्रोव ने श्रीजनकलंदिनी का 
प्रन्वेषण करने के लिये चारो दिशाओं में वानरों को भेजा। 
श्रीहनुमान जी ने अंगद आदि प्रमुख वानरों के साथ दक्षिण 
दिशा की ओर प्रस्थान क्रिया । सागं सें स्वयप्रभा की गुफा 
में जाकर उनसे वार्तालाप किया तथा स्वयंप्रभा ने कहा कि 
जो एक बार इस गुफा में आता है उसका यहां से जीवित 
लोटना कठिन हो जाता है तथापि अपने तप के प्रभाव से 
भाप सभी को इस गुफा से बाहर निकाल टूंगीं । प्राप सभी 
अपनी-अपनी ate बन्द कर लें क्योंकि नेत्र बन्द किये 
बिना यहाँ से निकलना सम्भव हे | सबने नेत्र बन्द कर 
लिये स्वयंप्रभा ने क्षणा भर में पद्ध. भरे समी वानरों को बिल से वानरों को बिल से 
1. त्वमप्रमेयश्च उरासदश्च, जितेन्द्रियश्चोत्तमधामिक 


श्च । 
भ्रक्षय्यकी तिश्च विचक्षणश्च, क्षितिः क्षमावान्‌ क्षतजोपमाक्षः ।। 
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बाहर निकाल दिया सभो वानर समुद्र के तट पर पहुँच 
गये । सम्पाति नामक गीध के कहने से श्रीहनुमानूजी सौ 
योजन विशाल समुद्र लाँच जाएंगे । ' 

अंगद जी की श्राज्ञा से वानरों ने समुद्र लॉघने में 
प्रपती अपनी शक्ति का इस प्रकार परिचय दिया - गज ने 
दस योजन, गवाक्ष ने बीस, शरभ ने तोस, ऋषभ ने 
चालीस, गन्धमादन ने पचास, मेन्द ने साठ, द्विविद ने 
सत्तर, सुषेणा ने weal योजन तक जाने की प्रतिज्ञा की । 
जाम्बवान्‌ ने नब्बे योजन तक जाने की बात कही । ग्रंगदजी 
ने कहा कि में सो योजन सागर को लाच तो जाऊंगा किन्तु 
वहाँ से लौटने में संदेह है। जाम्बवान्‌ जी ने कहा-युवराज! 
ग्राप तो लाखों योजन तक जाने में तथा वहाँ से लौटने में 
भी समथ हैं किन्तु जो सबको भेजने वाला स्वामी है वह 
किसी भाँति आज्ञा पालक नहीं हो सकता । सभी वानर 
आपके सेवक हैं इन्हीं में से आप किसी को भेजें। अंगद जी 
ने कहा श्राप इस सम्बन्ध में विचार करें, क्योंकि श्रापको 
सब बातों का अनुभव है । जाम्बवान्‌ जी ने कहा -अब में 
ऐसे वीर को प्रेरित करता हूँ जो इस कार्य को भ्रवश्य सिद्ध 
RL सकेगा। ऐसा कह कर श्री जाम्बवान्‌ जी ने श्रीहनुमान 
NN TE 


1. ततो गृध्रस्य वचनात्सम्पातेरहनुमान्‌ बली । 
शतयोजनविस्तीणं पुप्लुवे लवणाणंवम्‌ ॥ 
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जो को प्रेरित करने का संकल्प किया। इधर सन्नी 
वानर शअ्रपनो समुद्र लंघन को बात कर रहे थे उधर टगुमान्‌ 
जो सब की बातें सुन रहे ग्रे तथा एकान्त A जा कर गुव 
पूवक निश्चिन्त होकर विराजमान थ । सत्र वानर चिन्तित 
थे किन्तु हनुमान्‌ जी को कोई चिन्ता नहीं थी । 

वास्तव में समुद्र लाँघने की शक्ति एकमात्र श्रीहनुमान्‌ 
जो में ही थी किन्तु जिसको श्रपनें बल पराक्रम का 
भरोसा रहता है वह चिन्तित रहता हे तथा जिसकी प्रम्‌ 
के बल पराक्रम का आश्रय होता है वह निश्चिन्त होता है 
अन्य वानर गण अपने बल से समुद्र पार जाना चाहते थे 
aa: mana सिद्ध हुए । श्री हनुमान्‌ जी श्रोराघवेन्द्र की 
कृपा से समुद्र के पार जाना चाहेंगे श्रत: निश्चिन्त हैं। 
मानस में श्रो हनुमान्‌ जी ने प्रभु से कहा है क्रि-सेवक सुत 
पति मातु भरोसे । रहुइ श्रसोच बने प्रभू पोसे ॥ गोस्वामी 
जी ने नाम के बल से पाँव Gar कर निश्चिन्त होऊर शयन 
करने की बात कही है - प्रीति राम नाम सों प्रतीति राम 
नाम की, प्रसाद राम नाम के पसारि पाँव सूतिहों ॥ 

भारम्म में ही गज, गवाक्ष, गवय gfe वानरगणा 
re चुके हैँ कि हम शत योजन सागर पार जाने में असमर्थ 
ह दस से अस्सी योजन तक जाने की बात वानरों ने कही 
है। वास्तव में ये सभी वानर सौ योजन समुद्र को लाँघने में 
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समथ हैं क्योंकि सुग्रीव जी के समक्ष सभी कह चुके है 
। कि geal, पवेत, वन, समुद्र एवं पाताल में भी हमारी गति 
ग्रवरुद्ध नहों हो सकती, कहीं भो जाने में हम समर्थ हें । 
ग्रंगद जी भी कह चुके हैं कि आप सभी की गति कहीं भो 
रुक नहीं सकती फिर दस से अस्सो योजन तक जाने को 
बात श्री हनुमान्‌ जी को उत्साहित करने के लिये हो कही 
है ऐमा हो टोकाकारों का मत है। समुद्र को लाँघने में 
यद्यपि सभी समर्थ हैं किन्तु रावण की राजधानी लंका 
में प्रवेश करना, तथा जगज्जननी श्री जानकोजी का अन्वे- 
षणा करना, उनसे वार्तालाप करना, उनके प्रश्नों का उत्तर 
देना आदि कारये अन्य वानर नही कर सकते थे अतः समुद्र 
की शक्ति रहने पर भो सभी ने अपनो प्रममर्थता 
प्रकट की | इस प्रकार वानर सेना को विषाद ग्रस्त देखकर 
श्री जाम्बवान्‌जो ने श्रीहनुमान्‌जी से कहा — वानरराज ! 
प्राप एकान्त में आकर चुपचाप क्यों बेठे हैं? कुछ बोलते 
क्यों नहीं ? श्राप gala के समान पराक्रमो तथा तेज एवं 
बल में श्रोराम लक्ष्मणा के तुल्य हैं । 

` सवृशास्त्र पारंगत श्रो हनुमानूजी हैं इसका विवेचन 
सव में किया जा चुका है यहाँ श्रीराम जो के समान 
गमान्‌ जी का बल कहा गया है किन्तु उत्तर काण्ड के 
तिसवें सर्ग में श्री राघवेन्द्र ने स्वयं श्रो अगस्त्य जी से 
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कहा है कि जो पराक्रम हनुमानजी में है, वह न काल मेहे 
न इन्द्र-कुबेर में तथा विष्णु में है। मुक्त जीव भी भगवान्‌ के 
समान हो जाता है -- 'निरणज्जन: परमं साम्यमुपेति' इस 
श्रुति में जीव को भगवान्‌ के समान कहा गया है। जब 
मुक्त जीव भी भगवान्‌ के समान हो जाता है तो श्रीहनुमान्‌ 
जी तो श्रो राघवेन्द्र के नित्य पाषंद हैं। Ad: उन्हें श्री 
राघवेन्द्र के तुल्य कहा गया है यह उचित ही है । पश्चात 
श्री जाम्बवान्‌ जी ने हनुमान जी के जीवन चरित्र का वर्णन 
किया । जाम्बवान्‌ जी की प्रेरणा प्राप्त कर श्री हनुमानजी 
ने वानर सेना का हर्ष बढ़ाते हुए AIA विशाल रूप प्रकट 
किया । 

मानस में भी श्रीजाम्बवान्‌ जो की ही प्रेरणा से श्री 
हनुमान्‌ जी पवंताकार हो गये - “कहइ रीछपति सुनु 
हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना | पवन तनय बल 
पवन समाना । बुधि विवेक विग्यान निधाना ॥ कवन सो 
काज कठिन जग माहीं। जो नहि होहि तात तुम्ह पाहीं ॥ 
राम काज लगि तब ग्रवतारा। सुनर्ताह भयउ पर्वंताकारा ॥” 
सो योजन समुद्र को लाँघने के लिये हनुमानजी को सहसा 
बढ़ते हुये देखकर समस्त. वानर शोक रहित तथा ग्रत्यन्त 
देष से भर गये । हनुमान्‌ जी ने वृद्ध वानरों को प्रणाम कर 
कहा में वायुदेव का पुत्र हूँ अतः छलांग मारने में भी उन्हीं 
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के समान हूं । मैं मेरुगिरि को हजारों बार परिक्रमा कर 
सकता हूं । ATA भुजाओं के वेग से समुद्र को भो विक्षब्ध 


कर उसके जल से पर्वत, नदियों सहित समस्त जगत को 
प्लावित कर सकता हूँ । 


महासागर मेरो जांघों के वेग से विक्षुध हो उठंगा 
तब इनमें रहने वाले ग्राह wife जलचर ऊपर ग्रा जायेंगे । 
्राकाश में उडते हुए गरुड़ के चारों ओर हजारों बार मैं 
| घूम सकता हू । उदयाचल से प्रस्थान कर ग्रस्त होने से 
पहले ही सूर्य का स्पर्श कर वहाँ से पृथ्वी तक श्राकर यहाँ 
पाँव रखे बिना ही पुनः सूर्यं के पास तक वेग से जा सकता 
| हूँ । चाहूं तो समुद्रो को सोख लू, पृश्त्रो को विदीणें कर दूं, 
तथा TAA को चूर-च्र कर दूं। समुद्र लंघन के समय मेरा 
वही रूप प्रकट होगा जो त्रिविक्रम भगवान्‌ विष्णु का हुआ 
था। मैं श्री विदेह राजक्रुमारो का दर्शन अवश्य करूँगा 
प्रतः श्राप लोग प्रमुदित हो जायें । शोकनाशक श्रीहनुमान्‌ 
जी को बातें सुनकर श्रोजाम्बवान्‌जो को बडो प्रसन्नता हुई 
walt कहा मारुतनन्दत ! समस्त वानर आपके कल्याणा 
को कामना करते हैं । कायं सिद्धि के लिये एकार्ग्राचत्त से 
आपके लिए मंगल कृत्य स्वस्तिवाचन श्रादि का अनुष्ठान 
करेंगे । जब तक ग्राप, यहाँ लौट कर WaT तब तक हम 
सब ग्रापक्री प्रतोक्षा में एक पाँव से खड़े रहेंगे । हनुमान्‌जो 


NINN SOE ile eee 
Scanned by CamScanner 


( १९०) 


महेन्द्र पर्बत पर चढ़ गये । उनका मन समुद्र लंघन को ओर 
एकाग्र था मन से तो वे लंका पहुच गये अब शरीर से लंका 
को यात्रा करने वाले हैं | 

सुन्दरकाण्ड में श्रीमद्वाल्मीकि रामायण के तात्य 
का सम्यक निरूपण किया गया है । mate ने रामायण 
क्के प्रारम्भ से हौ लिखा है कि समस्त रामायण महा- 
काव्य श्रोसीता जी का महान्‌ चरित्र हे । श्री सीता 
चरित्र का उत्कृष्ट पक्ष सुन्दर काण्ड सें प्रतिपादित ह | 
रावण को श्रीहनुमान्‌ जी का उपदेश, लंकादहून alle 
चरित्र सुन्दर काण्ड में प्रमुख हें । पूर्व में कहा जा चुका है 
कि श्री सीताराम युगल ही उपास्य तत्व हैं । इसका सुस्पष्ट 
वर्णन सुन्दर काण्ड में प्राप्त होता है । श्रीसीताराम जी का 
अलौकिक मनोहर रूप, ग्रंग-प्रत्यंग का सोष्ठव. शील, 
स्वभाव, अवस्था BIT ग्राचरण सब समान हैं इनका कुल 
भी परस्पर घ्रनुरूप हे । श्रीसीताजी का मन श्रीरामजो में 
At श्री रामचन्द्र जी का मन श्री सीताजो में प्रतिष्ठित है 
इसी कारणा दोनों जीवित हैं, दोनों एक दूसरे की श्रात्मा 
हैं। इस प्रकार युगल तत्त्व ही अखण्ड ब्रह्म है । 

श्रोजानकोजी के भ्रपू्वं शोल सौन्दर्य, पति प्रेम का 
1. श्रस्या देव्या यथारूपं + ह हा मुहृतेमपि जीवति ॥। 
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के सौभाग्य को प्रशंसा करते हैं । 


थो हनुमान्‌ जी के मत से विशाललोचना श्रीमीताजी के 
लिए ही श्रो राघवेन्द्र ने बालि, कबन्ध, विराध, खर, दूपणा, 
| alt जनस्थान के चौदह हजार राक्षसों का वभ 
किया है। वानरो का दुलंभ ऐश्वय इन्हीं के कारण सुग्रीव को 
| प्राप्त SAT तथा मैंने भो समुद्र का लंघन कर लंकापुरी का 
ग्रन्वेषण किया है। ऐसी सती साध्वी पतिव्रता शिरोमणि श्री 
| जानकोजी की प्राप्ति के लिए यदि श्रो राम समुद्र पर्यन्त पृथ्वी 
| तथा सम्पूर्ण जगत्‌ को भो उलट दें तो उचित ही होगा । 
| त्रैलोक्य का सम्पूर्ण राज्य जनककुमारी की एक कला के 
| बराबर भी नहीं हो सकता । इस प्रकार श्री हनुमान्‌ जी ने 
श्री सीता चरित्र की महानता का aga वर्णन किया है । 
परम साध्वी श्री जानकी जो का दर्शन कर हनुमान्‌ 
जी के नेत्रों से हुर्ष के श्राँस बहने लगे और मन ही मन 
उन्होंने श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया । श्री सीताजी 
के दर्शन से वे अत्यन्त उल्लसित हो गये । जिन श्रीसीताजी 
को हजारों लाखों बानर समस्त दिशाम्रों में ढूंढ रहे हैं 
आज मैंने उन श्रीरामप्रिया का दर्शन कर लिया यह सोच 
कर प्रत्यन्त प्रसन्न हैं। श्रीमिथिलेश राजकुमारी भ्रमित 


SS 
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1. अस्या हेतोविशालाक्ष्या हतो वाली महाबल: । 
त्रेलोक्य राज्य सकलं सीताया नाप्नुयात्‌ कलाम्‌ ॥ 
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प्रभावशाली तथा सब जोवों पर दया करने वाले भगवान्‌ 
प्रोराम को भार्या हैं ग्रतः उन्होंने श्रोजातकोजी से वार्तालाप 
प्रारम्भ करते समय सर्वप्रथम श्रोराम कथा का वर्णन 
किया | मानस में भो वार्तालाप का शुभारम्भ इसी प्रक्रार 
हुआ है - रामचन्द्र गुन ATT लगा । सुनर्ताह सोता कर 
दुख भागा ॥ श्रो रामचन्द्रजी के मधुर नाम, गुण ग्रोर 
चरित्र को सुनाया । wea में श्रो पवत नन्दन च॑ कहा - 
भगवान्‌ श्रीराम सूर्य के समान तेजस्वी, चन्द्रमा के समान 
लोककमनीय और कुबेर को भाँति सम्पूर्ण जगत्‌ के राजा 
हैं। भगवान्‌ श्रीराम विष्णु के समान पराक्रमी तथा 
बहस्पति की भाँति सत्यवादी एवं मधुर भाषी हैं! श्रोराम 
चन्द्रजी अत्यन्त BIATA, रमणीय aie कान्तिमान्‌ मानो 
मृतिमान कामदेव हो हों । 

सम्पूर्ण विश्व भगवान्‌ श्रीराम की भुजाग्रों के आश्रय 
में श्रर्थात्‌ उनको छत्र छाया में विश्राम करता gl 
महापराक्रमी श्री रामचन्द्र जी के क्रोध पूर्वक छोड़े गये 
प्रज्वलित afta के समान बाण समरांगणा में waa हो 
रावण का वध करेंगे | 


Fa ivr 00 
1. संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहार ह्‌ cesses eee 
आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा pee eee 
बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः | 
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एतावता श्रीहनुमानजी ने श्रोराघवेन्द्र के श्रपूर्त स्वरूप 
का वणन किया है।इसी के साथ श्रीजानकी जी द्वारा पूछे जाने 
पर श्री रामचन्द्रजी के सामुद्रिक MEAT सम्पूण शारारिक 
चिह्लों का वर्णन क्या है । 

इस प्रकार श्रीहनुमानजी ने जानकी जी को श्रीराम 
लक्ष्मण का कुशल समाचार सुनाकर आश्वस्त किया और 
श्री रामजो को मुद्रिका प्रदान को | श्रोजानको जी ने 
हनुमान्‌जी को जयन्त की घटना सुना कर श्रौर चूड़ामणि 
देकर अपना संदेश कहा | तत्पश्चात्‌ हनुमान जी ने AIA 
भ्रग्रिम कर्तव्य का निश्चय किया । रावण के समीप जाक 
वार्तालाप करने के लिये जानबूझ कर उन्होंने अशोक 
वाटिका का विध्वंस किया और रावणा द्वारा भेजे गये 
राक्षसों तथा अशोक वाटिका के रक्षको का भी वध किया । 
रावणा के मंत्री के सात पुत्रों का, पांच सेनापतियों का और 
रावण पुत्र श्रक्षकुमार को भी युद्ध में मार डाला । ब्रह्माजी 
के वरदान से ब्रह्मास्त्र से श्रभय होने पर भो हनुमानजी 
ग्रपने स्वामी के कार्य सम्पादन हेतु इन्द्रजित्‌ द्वारा ब्रह्मास्त्र 
से वंध गये । मानस में भगवान्‌ शंकर पावती जी से कहते 
है- तासु दूत कि बंध तरु श्रावा । प्रभु कारज लगि कपिहि 

THAT ॥। 


शा प्रकार हनुमानजी ने रावण के दरबार में आकर 
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लंगेश्वर रावण के प्रदूभुत ऐश्वर्य AIT प्रभावशाली स्वरूप 
को देखा । हुनुमानूजो ने मन हो मत विचार क्रिया श्रहो | 
इस राक्षसराज का रूप केसा अद्भुत है इसमें श्रनुपम धैथे 
ग्रोर शक्ति है । इसका आश्चर्यजनक तेज तथा सम्पूर्ण 
राजोजित लक्षणों से सम्पन्न होना कितने श्राश्चये को बात 
है । यदि इसमें प्रधर्म बलवान न होता तो यह राक्षसराज | 
रावण इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवलोऋ का संरक्षक हो सकता था। | 
वानर के रूप में श्रद्‌भृत तेजस्वी हनुमानजी को देख | 
कर रावण चकित और सशंकित हो गया कि क्‍या इस 
वानर के ख्प में साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दो यहाँ AT गये हैं ! 
जिन्होंने पूर्व काल में केलास पर्बेत पर जब मैंने उनका उप- 
हास किया था तब मुझे उन्होंने शाप दे दिया था कया श्राज 
बे ही तो वानर का रूप धारण करके यहाँ आये हैं ! 
तत्पश्चात्‌ कुपित होकर रावण चे उनका परिचय जानना 
चाहा । उसके प्रश्न के उत्तर में हनुमान्‌ जी ने कहा - 
रावणा ! मैं इन्द्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ । कुबेर | 
के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है और भगवान्‌ विष्णु ने 
भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। ' मैं तो अमित तेजस्वी भगवान्‌ 
श्रोरामचन्द्रजी का दूत हूँ और उन्हीं के कार्य से तुम्हारे 


| 
( १६९ ) 
| 
| 


1, अब्नवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा | 
धनदेन न सख्य विष्णुना तास्मि चोदितः ॥ 
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गास प्राया हूँ । मैं जन्म से हो वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान्‌ 
है। में श्रोरामजो को पत्नो साताजो का अन्वेषण करने यहाँ 
आया हूँ और मैने जनकनन्दिनी श्रोजानकी जी का दर्शन 
यहाँ Feat है। परस्त्रो का हरणा कर अपने घर मे रखना 
उचित नहीं, धर्मत्रिरुद्ध कार्य कर्ता को समूल नष्ट कर देते हैं। 

लंकेश्वर ! देवता अमुरों में कोन ऐसा बोर है जो 
श्रो रामचन्द्रजी के कुपित हो जाने पर AIT लक्ष्मण जो के 
छोड़े हये बासों के सामने ठहर सके । तीनों लोको में एक 
भी ऐसा घ्राणो नहीं है जो भगवान्‌ श्रीराम का अपराध 
करके सुखो रह सके । ग्रतएव धर्म और प्रथे के अनुकूल 
मेरी बात मानकर जानकोजी को श्रा रामचन्द्रजो के पास 
लौटा दो । ग्रट्टालिकराग्रो और गलियों से युक्त ये लंकापुरी 
Tala जो के तेज और श्रीरामजो की क्राधाग्नि से जल 
कर भस्म होने जा रही है महायशस्वी श्रीरामजो चराचर 
प्राणियों सहित सम्पूर्ण लोकों का संहार करके पुन: उसको 
मुष्टि कर सकते हैं क्योंकि जिनका नाम यश महान्‌ है। 
श्रुति भो कहतो है- 'न तस्येशे कश्चन तस्य नाम महद्यशः । 


——$ 


1. वनत्रिद रामकार्येण आगतोऽस्मि तव।न्तिकम्‌ । 
टूताउडमिति विज्ञाय राघवस्यामितोजसः ॥ 

2. सर्वान्‌ लोकान्‌ सुसंहत्य समतान सचराचरान्‌ | 
पुनरव तथा Ase शक्ता रामो महायशाः ॥ 


iid D 
HEE OES SG SOG 
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भगवान थोराम विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता,श्रसुर, 
मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गन्धव, मृग, 
किन्नर, पक्षो एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं भी किसी 
समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्रीराम जी के सामने युद्ध 
में टिक सके । 

रावण ! सम्पूर्ण लोकों के ईश्वर रार्जासह श्रोराम 
का ऐसा महान्‌ अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन 
है श्रोरामचन्द्रजो तीनों लोकों के स्वामी हैं। इस प्रसंग में 
श्रोहनुमान्‌जी ने श्रीरामजी के वास्तविक स्वरूप का अद्भुत 
वर्णन किया है । पूर्वं में उन्होंने पृथक्‌-पृथक्‌ देव, यक्ष भ्रादि 
का युद्ध में न टिक सकना कहा है किन्तु अब कहते हैं कि 
देवता, देत्य, गन्धव, विद्याधर, नाग तथा यक्ष ये सब मिल 
कर भी युद्ध में श्रीरामजी के सामने टिक नहीं सकते । चार 
मुखों वाले स्वंयभू ब्रह्मा, तीन Fal वाले त्रिपुरनाशक रुद्र 
अथवा महान्‌ ऐश्वयं शाली देवताओं के स्वामी इन्द्र भी 
समरांगण में श्रोरघुनाथ जी के समक्ष ठहर नहीं सकते । ' 
श्रीमानसजी में भी हनुमानजी ने श्रोरामजी की भगवत्ता 
का सुस्पष्ट वर्णन किया हे - सुनु'रावन ब्रह्मांड निकाया | 
पाइ जासु बल विरचति माया॥ जाके बल बिरंचि हरि 


1, ब्रह्मा स्वयम्मूश्चतुराननो वा रद्रस्त्रिनेत्रस्श्रिपुरान्तको वा । 
न्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा त्रातं न शक्ता युघि रामवभ्यम्‌ ॥ 
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ईसा । पालत सुजत हरत दससोसा ॥ जा बल सोस धरत 
सहसानत | ग्रंडकोस समेत गिरि कानन॥ धरइ जो ब्रिबिध 
देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता॥ हर कोदंड 
कठिन जेहि भंजा । तेहि समेत नूप दल मद गंजा॥ खर 
दूषन त्रिसिरा अरु बालो । बघे सकल अतुलित बलसाली॥ 
जाके बज लवलेत तें जितेहु चराचर भारि। तामु दूत में 
जा करि हरि ग्रानेहु प्रिय नारि॥ 

इस प्रकार सुन्दरकाण्ड में भो प्रभ्यास के द्वारा 
श्रोरामतत्त्व का व्याख्यान किया गथा है। तत्पश्चात्‌ लंका 
दहन करके पुन: श्रीजानक्ी जो के समीप ग्राये, उनको 
आश्वस्त करके समुद्र लाँध कर जाम्बवान्‌, अंगद आदि 
बानरों के साथ श्रारामजी के समीप आये । श्रीजानकी जी 
को चड़ामणि देकर उनका कुशल समाचार सुनाया। 
ध्रीहनुमान्‌जो द्वारा श्रोजानक्रीजो का समाचार प्राप्त कर 
भगवान्‌ श्रोराम ने वानरों सहित लका के लिये प्रस्थान 
किया । युद्ध काण्ड में भो विभीषण शरणागति, समुद्र 
शोषण तथा ब्रह्मस्तुति द्वारा श्रीराम को भगवत्ता का वणन 
किया गया है । 

रावणा की सभा में विभीषण जो ने हो श्रोरामजो को 
अजेय बतलाकर श्रीजानकी जी को लौटा देने की सलाह 
दो । श्रीराघवेन्द्र के भयंकर क्रोध का परिचय देते हुए 
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विभोषणा जी ने कहा जब तक शस्त्रास्त्र से, ps से भरो 
हुई लंापुरी का श्रीराम ग्रपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं 
कर देते उससे पूर्व ही जानकी जी को लौटा दीजिये।' 
बालकाण्ड सें मह॒षि वाल्मोकि ने देवाष नारद से जिन 
सोलह प्रश्नों द्वारा श्री रामतत्त्व की जिज्ञासा को थी 
प्रभ्यास के द्वारा श्री रामचन्द्रजी के उन्हीं गुणों का 
व्याख्यान करके हां परतत्त्व का वणन किया जा रहा है | 
“कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य agi” इस पंक्तिका 
विवेचन विभीषणजी द्वारा इस प्रसंग में तथा रावण वध 
आदि प्रसज़ों में किया गया है । 

जब रावण ने विभोषणजी को उचित मंत्रणा का 
निरादर कर दिया उस समय विभीषणाजी ने श्रन्तरिक्ष में 
जाकर Ga: उसके हित को बात की तथा स्वयं श्रीराम 
शरण में जाने का संकल्प कर लिया। पत्ती, पुत्र सभी को 
छोड़कर श्राकाश मार्ग से वे लक्ष्मण सहित विराजमान 
मेघश्याम श्रीरामजी के पास पहुंचे । आ्राकाश में स्थित 
होकर उन्होंने वानरों को अपना परिचय दिया। निशाचरों 
के राजा दुराचारी रावण का में छोटा भाई विभीषण हूँ । 
वानरों ! समस्त लोकों को शरण देने बाले भगवान्‌ श्रोराम 


आ 
अदा 


1. जितरोषं gad त धर्यायतुमिच्छथ । 
GU दारयते बाणदीयतामस्य मैथिली ॥ 
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चन्द्रजो को मेरे ग्रागमन की सूचना देकर कहिये कि शरणार्थी 
विभीषण सेवा में उपस्थित है । ' 

इस श्लोक में 'समस्त लोकों को शरगा देने वाले श्री 
राम है' इस पंक्ति से भगवान्‌ की भ्रपूर्व शरणागत वत्सलता 
का परिचय दिया गया है। भगवान्‌ श्रीराम कुल, विद्या, 
आचरण आदि पर विचार किये बिना ही सभी प्राणियों 
को शरण देने वाले हैं । ग्रतः अनेक BUT करने वाले 
रावणा का भी शरणागति में भ्रधिकार है। रावणा के 
सम्बन्धो को तो बात ही क्या है? इस प्रकार शरणागत 
वत्सल श्रीराम के सोलभ्य और परत्व-इन दो गुणों का 
प्रधान रूप से वर्णन है। वेदान्त वेद्य परब्रह्मा श्री राम 
प्रवतार काल में सम्पूर्ण मनुष्य, पशु-पक्षी श्रादि सभी के 
नेत्र गोचर हुये यह सौलभ्य को पराकाष्ठा है किन्तु साथ 
ही मानव अवतार में भी अपने परधाम स्थित स्वभाव का 
परित्याग किये बिना समस्त प्राकृत दोष गन्ध शून्य हो कर 
ज्ञान, शक्ति श्रादि अनन्त कल्याण गुणागण सम्पन्न हैं। 

इस प्रकार श्री रामजी को शरण्य गुण सम्पन्त जान 
कर ही विभीषणा जी शरण में प्राये हैं इसका स्पष्टीकरण 
मानसकार ने किया है - नाथ दसानन कर में भ्राता । 


MR 2 ह स a ee 


1. सवलोकशरण्याय राघवाय महात्मने । 
निवेदयत मां क्षिप्र विभोषणमुपस्थितम्‌ ॥ 
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निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ सहज पापप्रिय तामस देहा | 
जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥ श्रवन सुजसु सुनि आयडं प्रभु 
भंजन भबभीर । त्राहि त्राहि श्रारति हरन सरन सुखद 
रघुबीर ॥ 
सुग्रीव रादि मंत्रियों के मना करने पर भो भगवान्‌ 
श्रीराम ने विभीषणाजी को agar लिया । उन्होंने अपना ब्रत 
और शरणागति की महिमा को बताते हुये कहाकि जो जीव 
एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा 
कह कर मुझसे रक्षा को प्रार्थना करता है, उसे मैं सम्पूर्ण 
प्राणियों से अभय कर देता हूँ यह मेरा ब्रत है । ' प्रत: 
कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ! वह विभीषण हो या स्वंय रावणा हो क्यों 
न हो तुम उसे ले श्राश्रो मैंने उन्हें अभयदान दिया है। 
यद्यपि शरणागति का मुख्य फल RET लाभ ही है किन्तु 
गोण फल भक्तों के मनोरथ की पूति तथा लौकिक ऐश्वर्य 
की प्राप्ति भी है। इसीलिये भगवान्‌ श्री राम ने समुद्र के 
जल से विभीषणजी का लंका के राज्य पर अभिषेक कर 
दिया। तत्पश्चात्‌ विमोषण तथा वानर सेना सहित श्रौरघु- 


1. सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च य।चते | 


HAF सबभतेम्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
2. नानयेनं हरिश्रेष्ठ !दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण: स्वयम ॥ 
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तन्दन समुद्र पार करने के उपाय पर विचार करने लगे | 
नवीन शरणागत होने के कारण तथा शरणागति का 
तुरंत फल प्राप्त करने के कारण विभीषणाजी ने श्रीरामजी 
को भो समुद्र को शरणागति करने की सलाह दी । धर्मशील 
एवं भक्त वत्सल होने के कारण भगवान्‌ श्रीराम ने समुद्र 
को शरण ली किन्तु श्रसमर्थ की शरणागति होने के कारण 
प्रभु को शरणागति सफल नहीं हुई, क्योंकि समुद्र में 
शरण्य के गुण सर्वेत्तमर्थ परत्त्वादि नहीं हैं । wea में कुपित 
होकर श्री रघुनाथ जी ने समुद्र को सुखाने के लिये अपनी 
प्रत्यंचा पर अमोघ बाण का संधान किया श्र कहा- 
सुमित्रानन्दन ! ग्राज मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा फिर 
हमारी वानर सेना पेदल ही लंका पुरी को जायेगी । यद्यपि 
समुद्र को अक्षोभ्य कहा गया है किन्तु कुपित होकर मैं इसे 
विक्षुब्ध कर दूंगा और इसकी मर्यादा को भी नष्ट कर 
दंगा । इस महासागर में हलचल मचा दूंगा । इस प्रकार 
दुर्धषं भगवान्‌ श्रीराम प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। 
भयंकर धनुष पर बाण चढ़ा कर उसको टंकार से सम्पूर्ण 
जगत्‌ को कम्पित करते हुये अमोघ बाण का संधान किया 
जिससे समुद्र सहित सम्पूर्ण प्राणी थर्रा उठे । तब समुद्र के 
बोच मूतिमान हो कर स्वयं समुद्र प्रकट हुये ग्रौर विनम्रता 
पुवेक क्षमा याचना की तथा उस बिशाल अमोघ बाण 
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को ग्रपने उत्तर तट के FAFA नामक प्रदेश के पापाचारो 
नवासियों पर छोड़ते की प्रार्थना की । तत्पश्चात्‌ सागर ने 
सेतु का निर्माण कर पार जाने का उपाय बतलाया | 

इस प्रकार सेतु निर्माण कर प्रभु सेना सहित समुद्र के 
उस पार पहुंचे । रावण ने अपने गुप्तचर शुक, सारणद्वारा 
श्री राम सेना का परिचय प्राप्त किया । श्रो राम का 
संदेश लेकर- शुक सारण रावण के पास पहुंचे Al कहा 
राक्षसराज ! विभीषण जी नेतो हमारा वध करने के 
लिये हमें पकड़ लिया था किन्तु भ्रमित तेजस्वी श्री राम ने 
हमें मुक्त कर दिया । श्री राम जी का जसा रूप है और 
उनके अस्त्र-शस्त्र हैं उससे प्रतोत होता है कि वे अकेले ही 
लंकापुरी को भस्म कर देंगे | सारण ने श्री राम क्री अपार 
पराक्रमी सेना का परिचय दिया । शत्र पक्ष के विरोधी 
राक्षस TRACT द्वारा भगवान्‌ के जिस अद्भुत रूप बल 
का वर्णन हुश्रा हे वह मननीय श्रौर विचारणीय है। 
एतावता श्रभ्यास द्वारा स्थल-स्थल पर श्री रामजी के 
परमार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है । 

युद्ध में कुम्भकर्ण, अतिकाय शादि का वध हो जाते 
पर रावण चिन्तित हो गया श्रौर कहने लगाःकभी 
पराजित न होने वाले मेरे बीर राक्षसों का श्री राम ते 
सेना सहित संहार कर दिया । वरदान प्राप्त मेरे पुत्र 
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इन्द्रजित्‌ ने दोनों भाइयों को नागपाण से बांध लिया था 
वह घोर बन्धन कोई भी देवता या ग्रसुर नहीं खोल सकते 
थे किन्तु श्रो राम लक्ष्मण उस बन्धन से मुक्त हो गये । 
न जाने कोन सा प्रभाव था, केसी माया थी ग्रथवा क्रिसी 
मोहिनी ग्रौषधि आदि का प्रयोग किया गया था जिससे 
श्री राम लक्ष्मण उस बन्धन से मुक्‍त हो गये । ` 


में आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में 
लक्ष्मण सहित श्री राम को और सुग्रोव सहित विभीषणा को 
नष्ट कर दे। अहो ! श्री राम बड़े बलवान्‌ हैं उनका 
ग्रस्त बल महान्‌ है जिनके बल विक्रम का सामना करके 
असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गये । मैं उन बीर 
श्रो राम को रोग शोक रहित निर्दोष नारायण ही मानता 
हुं । इन्हीं के भय से लंकापुरी के सभो दरवाजे श्रौर सदर 
फाटक बंद रहते हैं। आज रावणा भी भगवान्‌ की 
भगवत्ता से परिचित हो गया है । 
रावणा वध के पश्चात्‌ मन्दोदरो के द्वारा भगवान्‌ के 
जिस तात्विक स्वरूप का विवेचन किया है वह विशेष रूप 
शरबन्धाद्‌ विमुक्तौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ।। 


2. तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ | 
तद्‌ भयाद्‌ हि पुरी लंका पिहितद्वारतोरणा ॥ 
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से समादरणीय है । जिन श्री राम ने उनके पति का वध 
किया है भौर वे वैधव्य को प्राप्त हो गयीं हैं। उन्हीं श्र 
राम को भगवत्ता का वे वर्णन कर रहीं हैं = निश्चय हो 
श्री रामचन्द्र जी महान्‌ योगी तथा भक्तों का योगक्षेम वहन 
करने वाले, सनातन परमात्मा हैं। श्रादि मध्य और श्रन्त 
से रहित ये महान्‌ से भी महान्‌ प्राकृत मंडल से परे सबका 
पोषण करने वाले परमेश्वर Fl शंख, चक्र, गदा पद्म धारण 
करने वाले हैं । नित्य भगवतो लक्ष्मी से युक्‍त हैं, इनके 
वक्षःस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। श्री राम ग्रजेय, 
नित्य स्थिर तथा सम्पूर्ण लोकों के अधीश्वर हें । वही 
सत्य पराक्रमो भगवान्‌ विष्णु समस्त लोकों का हित करने 
की इच्छा से मनुष्य रूप धारण कर Tad हुये हैं। ' 
वानर रूप में प्रकट हुये देवताभ्रों के साथ आकर राक्षसों 
सहित श्रापक्रा वध किया है क्योंकि श्राप देवताश्रों के 
शत्र तथा समस्त संसार के लिये भयंकर थे । इस प्रसंग 
का विशेष विवेचन “श्री हनुमदुपदेश” नामक ग्रन्थ में 
देखना चाहिये । 

श्रीरामजो की महिमा के साथ ही मन्दोदरीजी नें 
श्री जानकी जो की अद्भुत महिमा का भी वर्णन किया है” 


सबंलोकेश्वरः श्रीमांल्लोकानां हितकाम्यया ।। 
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भगवती श्रो सोता ग्ररुन्धतो ate रोहिणी से भी विशिष्ठ 
हैं । पतिब्रता शिरोमणि श्रो जानकी जो aqar की 
वसुधा ओर श्री को भो श्री हे । अपने स्वामो के प्रति 
प्रनन्य अनुराग रखने वाली सम्पूर्ण जगत्‌ को पूज्यनीया 
श्रीसीता देवो का तिरस्कार करके तुमने ग्रत्यन्त अनुचित 
कार्य किया । पतित्रता शिरोमणि जानक्रीजी के तेज से जल 
कर ही तुम भस्म हो गये ऐसा मेरा निश्‍चित मत है। इस 
प्रकार शत्रु पत्नो के द्वारा श्रोसोतारामजो के गणों का 
वर्णन उनक्री लोकोत्तर महिमा को प्रकट करता हे । 

युद्ध काण्ड के ग्रन्त में श्रीसीताजी की afta परीक्षा के 
पश्चात ब्रह्म स्तुति द्वारा पितामह ब्रह्मा ने भी भगवान्‌ के 
व्यापक स्वरूप का वर्णन किया है | ब्रह्मा जो ने प्रभु से 
कहा श्रीराम ग्राप सम्पूर्ण विश्व के कर्ता, ज्ञानियों में श्रेष्ठ 
ग्रौर सवं व्यापक हैं। समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु भी 
प्राप हो हैं। पूर्वं काल में वसुओं के प्रजापति ऋतधामा 
नामक वसु भी आप ही हैं। आप तीनों लोको के प्रादि 
कर्ता स्वयं प्रभु हें । रुद्रो में आठवें रुद्र, साध्यों में पाँचवे 


11 11010 ng Fv SNR अल अत 
1. अङन्धत्यां विशिष्टां तां रोहिण्यश्चापि दुमंते । ` `` *** `` ` 
पतिव्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो ।। 
2. कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां faq: so 


ऋतधामा वसुः पूर्व वसूनां च प्रजापतिः | 
त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ता स्वय प्रमु: ।। 
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साध्य श्राप ही हैं। दो भ्रश्विनी कुमार श्रापके कान और 
सूय, चन्द्रमा आपके नेत्र हे \ सृष्टि के आदि, प्रन्त ओर 
मध्य में प्राप ही दिखायो देते हैं चक्र धारण करने वाले 
सर्व समर्थ भगवान्‌ श्रीमन्नारायण, TH दाढ़ वाले पृथ्वी &. 
धारी वाराह आप हो हैं, श्राप श्रविनाशी परब्रह्म हें। ॥ 
सृष्टि के श्रादि मध्य श्रौर श्रन्त में सत्य रूप से विद्यमान 
हैं। लोकों के परमधमं, विष्क्सेन तथा चार भुजा वाले 
श्रीहरि भी श्राप ही हें। शाक्धधन्वा हृषिकेश, अन्तर्यामी 
पुरुष, पुरुषोत्तम तथा ATT हें । नन्द नामक खड्ग धारण 
करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैँ । 

रघुनन्दन ! देव सेना नायक तथा समस्त जनपालक 
आप ही हें। आप ही बुद्धि, सत्त्व, क्षमा, इन्द्रिय निग्रह 
तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हें । आप ही भगवान्‌ वामन 
तथा मधुसूदन हे । इन्द्र को उत्पन्न करने वाले महेन्द्र, रुद्र 
का अन्त करने वाले शान्त स्वरूप पदमनाभ आप ही हे । 
दिव्य मर्हाषगण ATH शरशादाता तथा शरणागत वत्सल | 
कहते हें । सहस्रो शाखा रूप सींग तथा सैकड़ों विधिवाक्य 1, 
रूप मस्तकों से युक्त वेदरूप महावृषभ हे । तीनों लोकों के 
प्रादि कर्ता और स्वयं प्रभु हैं । सिद्ध और साध्यों के ग्राश्रय 
तथा पूर्वज, यज्ञ, वषट्कार, झोंकार तथा परमात्मा आप हैं 
अतः श्रापके धाविर्भाव तथा तिरोभाव को कोई नहीं 
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जानता । आप कौन हैं ? इसका भी किसी को पता नहीं । 
समस्त प्राणियों में, गोश्नों में, ब्राह्मणों में श्राप ही दिखायी 
देते है । 
समस्त दिशाश्रों में, आकाश में, पर्वतों में ्रौर नदियों 
में भी आपकी हो सत्ता हे। आपके सहस्रो चरणा और 
संकड़ों मस्तक श्रौर हजारो नेत्र हैं। त्रैलोक्य को धारणा 
करने वाले विराट्‌ पुरुष नारायण आप ही हैं। मैं ब्रह्मा 
आपका हृदय हूँ, देवो सरस्वती आापकी जिह्वा हैं। मुझ 
ब्रह्मा ने जिनक्रो सृष्टि की है ये सब देवता श्रापके विराट 
शरीर में रोम हैं। भ्रापके नेत्रों का बन्द होना रात्रि और 
खुलना ही दिन है । वेद भ्रापके संस्कार हैं आपके बिना इस 
जगत्‌ का अस्तित्व नहीं हे । सम्पूर्ण विश्व प्रापका शरोर 
पृथ्वी श्रापकी स्थिरता, अग्नि आपका कोप ग्रौर चन्द्रमा 
प्रसन्नता है | 
पूर्वेकाल में वामन श्रवतार के समय आपने ही तीन 
पगों से तीनों लोक नाप लिये थे । अत्यंत दानी देत्यराज 
बलि को बांध कर इन्द्रं को तीनों लोकों का राजा बनाया 
था । श्री सीताजी साक्षात्‌ लक्ष्मी और श्राप भगवान्‌ विष्णु 
el भगवान्‌ श्री कृष्ण एवं प्रजापति भी श्राप हो हैं। : 
SR, 


1. रूद्राणामष्टमो रूद्रः साध्यानामपि पञ्चमः` ° `° ° "°° 
सीता लक्ष्मी भवान्‌ विष्णुदंवः कृष्ण: प्रजापतिः । 
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रघुवीर ! श्रापने रावण का वध करने के लिये हो इस 
लोक में मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है । हम देवताओं का 
कार्य आपने सम्पन्न कर दिया । आपका दशन अमोघ है 
आपका स्तवन भी अमोघ है तथा श्रापमें भक्ति रखने वाले 
मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ होंगें। आप पुराण 
पुरुषोत्तम दिव्य रूप धारी परमात्मा हैं । जो आप में भक्ति 
रखेंगे वे इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ प्राप्त कर 
लंग । इस प्रकार ब्रह्म स्तव में ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ श्री 
राम के विराट्‌ रूप का वर्णन हुआ है। इसकी Ga श्रृति 
में कहा गया है कि जो इस पुरातन दिव्य स्तोत्र का कीर्तन 

करेंगे उनका कभो पराभव नहीं होगा । गोविन्दराज कहते 
है-जोलोग राम भक्ति करने में ग्रसमर्थं हैं उन लोगों 
को इस स्तोत्र के पाठ से ही श्री राम भक्ति की प्राप्ति होगो । 
इस प्रकार अभ्यास के द्वारा सम्पूर्ण रामायण में श्रो 

राम तत्त्व का ही वर्णन किया गया है । उत्तर काण्ड के 
Gea में रामायण के उपसंहार द्वारा स्पष्ट रूप से श्री 
राम जी को परात्पर पुरुषोत्तम कहा गया है । ब्रह्मा जी 
का संदेश ले कर जब क!ल देवता भ्रयोध्या पधारे तो 
उन्होंने भगवान्‌ श्रो राम से कहा कि हिरण्यगर्भे को उत्पत्ति 
के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था 
ग्रतः धापका पुत्र ह. मुझे सरवसंहारकारी काल कहते 


_ | 
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हैं। ब्रहाजी ने सन्देश भेजा है कि प्रापने लोकों की रक्षा के 
लिये जो प्रतिज्ञा को थीवह पूर्ण हो गयो । पूर्वकाल में समस्त 
लोकों को माया द्वारा स्वंय में लीन करके प्रापने महासमुद्र 
@ मे शयन किया था श्रौर फिर सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वप्रथम 
मुझे उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ विशाल फण से युक्त जल 
में शयन करने वाले अनंत ATH नाग को प्रकट कर मधु 
कटभ नामक दो महाबलो जोवोंको जन्म दिया । इन्ही 
के भ्रस्थि समूह से भरी हुई पवंतो सहित geal तत्काल 
प्रकट हुयी जो मेदिनी कहलाती थी। 
जब आपके नामि से सूर्यं तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल 
THE हुआ तो ध्रापने मुझे भो उत्पन्न किया ate सृष्टि 
4 रचने का कार्य-भार मुझ पर रख दिया । तब मैंने आप 
जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की - प्रभो ! आप 
सम्पूर्ण प्राणियों में विराजमान होकर उसकी रक्षा कीजिये 
क्योंकि श्राप ही मुझे तेज प्रदान करने वाले हैं। आपने 
मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिये 
प्रपरिमेय सनातन पुरुष, सर्वावतारो परवासुदेव स्वरूप 
विष्णु रूप धारण किया । 
जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लग उस 
1. तवाहं Tae भावे पुत्रः परपुरंजय | 
मायासम्भावितो वीर कालः सरवंसमाहरः ।। 


> 


क > 
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समय प्रापने उसके वध की इच्छा से मनुष्य शरीर में 
भ्रवतार लेने का निश्चय किया श्रोर ग्यारह हजार वर्षो 
तक मर्त्यलोक में निवास करने की भ्रवधि निश्चित को । 
मनुष्य लोक में श्रपने संकल्प से ही श्राप श्रीदशरथजी के पुत्र @ 
रूप में प्रकट हुये Fl इस भ्रवतार में जितनी wale निश्चित , 
थी वह पूरी हो गयो wa: भ्रब श्रापका धाम पधारने का 
समय है । यदि ate अधिक काल तक रह कर प्रजा पालन 
की इच्छा हो तो श्राप रह सकते हैं। यदि परमधाम पधारने 
का विचार हो तो अवश्य पधार | 

भ्रापके स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर सम्पूर्ण देवता 
सनाथ एवं निश्चिन्त हो जायेंगे । ब्रह्मा जी का संदेश 
सुन कर हँसते हुए भगवान्‌ श्री राम ने कहा AL Maar ‘ 
का उद्देश्य पूर्ण हो गया अतः aa मैं जहाँ से प्राया था 
वहीं जाऊंगा । 

इस प्रकार अन्त में भगवान्‌ श्री राम ने परधाम गमन 
की तेयारी की । महर्षि वशिष्ठ जी के आग्रह से श्रयोध्या 
के समस्त जड़ चेतन प्राणी भगवान्‌ श्री राम के साथ 8 
1. संक्षिप्य हि पुरा लोकान मायया स्वयमेव हि | 

महार्णवे शयानोऽप्सु भां त्वं पूर्वमजीजनः ॥'* 

ग्रथ वा विजिगीषा ते सुरलोकाय राघव | 

सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वराः ॥ 


क 
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परधाम गमन के लिये उनके पोछे प म भ 
सहित भगवान्‌ श्रीराम के हक की oh bl 
ी _ 'णव धाम मे प्रवेश 
किया। गोप्रतार घाट पर ध्राकर सभी ने सरयू जल में ग्रव- 
गाहन किया और दिव्य शरीर प्राप्त कर विमान पर वेठ गये। 
स्थावर जंगम सभो प्राणी भगवान्‌ के परमधाम में पहुँच गये। 
उपक्रम उपसंहार तथा अभ्यास द्वारा श्रोमदवाल्मीकि 
रामायण के तात्पर्यं का निर्णय क्रिया गया । ga प्रपृवेता, 
फल, ग्रथंवाद एवं उपपत्ति पर संक्षेप में विचार किया जाता 
है ।प्रमाणान्तर की श्रप्राप्ति को 'ग्रपूवंता' कहा गया है । 
श्रीरामजी परतत्त्व हैं इस विषय का प्रतिपादन करने वाला 
श्रोमद्रामायण को छोड़कर अन्य ग्रन्थ नहीं है। एकमात्र 
इसी ग्रन्थ से श्रीराघवेन्द्र परतत्त्व हें इस विषय का निश्चय 
होता है । 'फल' भगवान्‌ श्रीराम के सालोकय-साकेतधाम 
की प्राप्ति ही इस ग्रन्थ का फल है जो ग्रन्थ के aed में 
स्पष्ट रूप से वाणात हे । भगवान्‌ श्रीराम अपनों समस्त 
प्रजाग्रों के साथ साकेत पधारे इस विषय का प्रतिपादन 
उत्तरकाण्ड के अन्त में विस्तार पूर्वक वर्णित है। 
ग्रथंवाद तथा उपपत्ति-बालकाण्ड में स्पष्टरूप से वणित 


है। एक बार देवगण ब्रह्माजी के समीप पधारे तथा उनसे 
DSR SS VMN 0 णा 


१. वैष्णवी तां महातेजो यद्वाऽकाशं सनातनम्‌ ।'*' ˆ *'' 
विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ॥ 
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पूछा कि श्रो विष्णु तथा श्री शिवजी इन दोनों में कौन 
अधिक बली है ? ब्रह्माजी ने विचार किया कि केवल उप- 
देश से देवताओं का समाधान नहीं होगा श्रतः क्रिया के 
द्वारा ही समाधान करने की दृष्टि से दोनों में विवाद 
उत्पन्न कर दिया। 

श्रीशिवजी से कहा कि वाराह रूप धारण कर भगवान्‌ 
विष्णु ने भूमि का उद्धार किया था तब आपने वाराह 
भगवान्‌ की स्तुति करते समय कहा था कि भगवान्‌ विष्णु 
मुझसे अधिक बली हैं । प्रभी त्रिपुरासुर के वध करने से 
तो श्राप श्रधिक बलवान्‌ प्रतीत होते हैं। श्रीशिवजो बोले 
वास्तव में थनुर्धारियों में हम प्रथम हें विष्णु भगवान्‌ तो 
मेरे आश्वित हैं । जब ब्रह्माजी ने श्रीशवजी को बात सुनाई 
तो विष्णु भगवान्‌ बोले कि शिवजी के बाण के श्रग्रभाग में 
हम विराजमान हो गये थे इसीसे श्रीशिवजी ने त्रिपुरासुर 
का वध किया अतः बलो हम हें शिवजी मेरे ग्रधान ह । 
इस प्रकार दोनों में विवाद उत्पन्न कर दिया और फिर दोनों 
का विशाल युद्ध हुआ । अन्त में विष्णु भगवान्‌ ने अपने 
हुंकार से शिवजी को स्तम्भित कर दिया ga: ब्रह्मा ने 
दोनों को मिला दिया । भगवान्‌ विष्णु बोले-शिवजो मेरे 
सखा एवं भ्रनन्य सेवक हें अत: मेरे सदा कृपा भाजन रहे 
हें प्रागे भो रहेंगे। श्रोशिवनी तो विरक्त शिरोमणि तथा 
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भक्त शिरोमणि भो हैं । उन्होंने ब्रह्मा से कहा महाराज ! 
हम दोनों को आपने व्यर्थं में लड़ा दिया । अपने स्वामो से 
पराजित होने से मुझे लज्जा नहीं है । इस पराजय से हममें 
कोई दोष म्रा गया ऐसी बात aval है। तभी तो भागवत में 
कहा गया है कि 'वेष्णवानां यथा शम्भ: ।' वेष्णवों में जसे 
श्रोशिवजो श्रेष्ठ हें उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद्‌भागवत 
श्रेष्ठ है। यहाँ युक्ति से विष्णु भगवान्‌ की श्रेष्ठता 
कही गई है अत: उपपत्ति वचत भी सिद्ध हो गया 
तथा प्रभु को प्रशंसा भो हुई कि भगवान्‌ ने श्रो शिवजी 
को पराजित कर देवताप्रों के समक्ष भ्रपनी श्रेष्ठता सिद्ध 
कर दी । मोमांसक कहते हैं कि विधि को स्तुति में अथवाद 
का तात्पय है | 

ग्रन्थ के प्रारम्भ में संकेत किया गया था कि दार्शनिक 
परम्परा के अनुसार उपक्रम, उपसंहार, भ्रभ्यास, ग्रपूवता, 
फल, श्रर्थवाद, उपपत्ति-इत छह प्रकार के तात्पर्यं निर्णायक 
वाक्यों द्वारा श्रीमद्वाल्म्रीकि रामायण के तात्पर्य का निर्णय 
किया जाता है। यह भी कहा गया कि इन छह वाक्यों 
में 'प्रभ्यास' का विशेष महत्त्व है पूर्वाचायों ने भी 'प्रभ्यास' 
का महत्त्व स्वोकार किया है । इस विषय का भी विवेचन 
पुवे में किया गया । 

प्रब इस 'सोताया: चरितं महत्‌’ को श्री सीताराम 
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जी -को ही समर्पण करते हैं । इसके प्रयम श्रोता के रूप में 
श्री रघनाथजो प्रसिद्ध हैं क्योंकि श्रपनी प्राणासमा हितकारिणो 
श्रो जनकराजनन्दिनी की कथाश्रवण करते हैं, उनकानाम 
लेकर जागते हैं- 'सोतेति मधुरां वाणीं व्याहरन्‌ प्रति 
बृध्यते । श्रो सोते-सीते ऐसी मधुर वाणो बोलते हुए 
जागते हैं । श्रो विदेहवंश वेजयन्ती श्री विदेहराजनन्दिनीजी 
भो अपने प्रियतम प्रागावल्लभ श्री रघुनन्दन को मधुर 
कथा श्रवण करती हैं तथा श्री रामनामामृत का पान 
करती हैं-रामेति रामेति “| । रामचन्द्र गुन बरने लागा 
सुनर्ताह सीता कर दुख भागा । 
इसी लिये भक्तजन श्रीसीताराम युगल की कथा सुधा 
का पान करते हैं । श्रीसोतारामजी के tara स्वरूप में हो 
श्रीमद्रामायण का तात्पर्यं है इस विषय का निर्णय प्रस्तुत 
ग्रन्थ द्वारा किया गया है । ग्रतः श्री युगल चरण कमल 
चञ्चरीक भक्तों के कर कमलों में इस ग्रन्थ को उपायन के 
रूप में भेंट कर परमानन्द का अनुभव करता हूं । 


श्रो सीतारामार्पण मस्तु 
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